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भारतीय घर्म तथा दुशंन के जिज्ञासु के सामने यह पुस्तक 
प्रस्तुत करते समय जेखर को विशेष इषं हो रहा है । यह पुस्तक आज 
से लगमग पन्द्रह साल पहिले छुपी यो । थोड़े ही दिनों में वह संस्करण 
समाप्त हो गया । तब से इसकी माँग निरन्तर होने पर भी अनेक 
कारणां से यह पुस्तक प्रकाशित नहीं हो सकी । 

भारतीय संस्कृति धमं के पीठ पर प्रतिष्ठित है । धमं सामान्य 
कर्मकायड का प्रतीक न होकर महनीय तत्वों के आधार पर अवलस्बित 


है। भारत धमंप्राण देश है । परन्तु आइचयं की बात है कि हिन्दी में '' 


धर्मविषयक अन्थों का नितान्त अभाव है जो उसके नाना रूपों तथा 
विभिन्न तथ्यों का प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत करें। इसी अभाव की 
आंशिक पूर्ति के लिए यह पुस्तक प्रकाशित की जाती दै। इसमें सेरे 
समय-समय पर लिखे गये लेखां का संग्रह दै। इन सब जेखों में 
एकसूत्रता है । वे भारतीय धमं के विभिन्न रूपों के विषय में हैं जिनका 
जानना घमं की सर्वागीण जानकारी के लिए बहुत आवश्यक है । 
ग्रन्थ के तीन खण्ड हैं--( १) धमं खणड ( २ ) दर्शन खणड 
तथा (३) समन्त्रय खण्ड । घमे-खणड के भ।तर अनेक अवान्तर खण्ड 
हें जिनके अन्तर्गत तत्सम््रद्ध लेख रखे गये हैं। जेखर को दृष्टि 
ऐतिहासिक तथा आलोचनास्मरु दै। ओर इसलिए पाठकों को दोनों 


अकार की व्याख्या से परिचय पाने का अवसर सिब्नेगा । दशंन-ल्ण्ड 


में विभिन्न दर्शनों से सम्बद्ध लेखों का चयन दै। समन्वय खण्ड में दर्शनों 
में विद्यमान समन्वय का रूप प्रदर्शित किया गया है जिससे पाठको को 


आरतीय दर्शन के विकाश में सोपान-प्रणाद्वो का परिचय भिडेपा। 
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अन्तिम लता में धम का दुर्शश के साथ सामंजस्य दिखलाया गया 
है कि किस प्रकार धर्म दर्शन का पूरक होता है, ज्याघातक नहीं ॥ 


लेख ( प्रथम खड का १६ वाँ लेख ) 'कल्याए? से यहा साभार 
उदूधुत किया गया है। 


फक ७ क 
मेरे 'आरतीय दशंन' में धार्मिक सम्प्रदाया के वर्णन का अवसर न 


था। दुशन के अन्य सिद्धान्तो का भी चर्णंन अपेछाङ्त न्यून था। ` 


इस अन्थ में इछ कमी की पूर्ति को गई है तथा “धर्म और दन” के 


अन्योन्य उपकायौपकारक भाव को स्पष्टतः दिखलाया गया है। इस. 


प्रकार इस को “भारतीय दर्शन? का पूरक ग्रन्थ खमकना 
चाहिए, । अन्त में विश्वनाथ से प्राथना है कि भारतीय घरे के प्रति 
लोगो की “श्रद्धा तथा जिज्ञासा सन्तत जागरुक हो जिससे वे उसके 
तरव को जानकर अपने जीवन को मंगलमय वनावें । 


घमो र्तति रक्षितः। ` 


काशी : बलदेव उपाध्याय 
वैशाखी पूर्णिमा, सं २०१८ ३०-४५-६१ 
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वेद भारतीय घम तथा दुर्शन के प्राण हैं । भारतीय धस में जो 
जीवनी शक्ति दृष्टियोचर दोती है उसका मूख कारण वेद ही है। वेद 
अचय विचारों का मानसरोवर है जहाँ से अचय विचारों का मानसरोवर है जहाँ से विचारधारा प्रवृत्त होकर 


आरतभूमि के मष्तिष्क को उबर बनाती हुईं निरन्तर बहती है तथा 
अपनी सत्ता के लिए उसी उद्गमभूमि पर अवलम्बित रहती है। ये 
-भारतीय साहित्य के ही सवं-प्रथम अन्थ नहीं हैं, प्रत्युत मानवमान्न के 
_इतिहवास में इनसे बढ़कर प्राचीन अन्य की अभी तक उपलब्धि नहीं हुईं 
-है। भारतीय धम तथा तत्वज्ञान की आकृति तथा प्रकृति, उद्गम तथा 
विकास के समुचित अनुसन्धान के लिए इन ग्रन्थमणियों का पर्यालोचन 
नितान्त आवश्यक है ! परन्तु श्रुति-सम्मत दार्शनिक विचारों की रूप- 
रेखा फे विषय में पर्याप्त मतभेद दै । वेदों का अध्ययन आजड्ल दो 
प्रकार से किया जाता है--प्राचीन पद्धति से तथा अर्वाचीन पाश्चात्य 
रीति से । पाश्चात्य पद्धति वेदार्थपरिशोलन के लिए अन्य देशों के 
साहित्य की सहायता की अपेचा रखती है। प्राचीन पद्धति इतिहास- 
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पुराण को वेदाथ का उपबूंहण मानती है? तथा वैदिक रहस्यों के यथार्थ 
ज्ञान के लिए उनकी सहायता को बहुमूल्य वतलाती है । ;इसी दृष्टिसेद 
की मीमांसा उभयमत में भिन्न-भिन्न प्रकार से की गई है। पाश्चात्य 
वर्ग वेदों को असभ्य या थर्घसभ्य आरस्भिक आर्यजनों के अनगढ़ 
गायनों से बढ़कर महत्त्व देना नहीं चाहता, परन्तु भारतीय कलना के 
अनुसार वेद नित्य हैं, निखिल ज्ञान के अमुल्य भाणडागार हैं, धम 
को साक्षात्कार करनेवाले महर्षियां के द्वारा थचुभूत परमतस्व के 
परिचायक हैं । इष्ट-प्राप्ति तथा अनिष्ट-परिदार के अलौकिक उपाय को 
बतलाने बाळे ग्रन्थ वेद॒ दी हैं' । चेद की “वेदता? इसी में है क्रि वे 
प्रत्यक्ष से अगम्य तथा अनुमान के द्वारा अनुद्भावित-अलोकिक उपाय 
-को बोध कराते हैं? । 
वेदों में देवतास्तुति ही प्रधान विषय है। निरुक्तकार यास्क ने 
स्थान विभाग की दृष्टि से देवताओं को तीन श्रेणियों में विभक्त किया 
है--शथ्वीस्थान, अन्तरिपस्थान, तथा युस्थान । एथ्त्रीस्थान देवताओं 
में अंझि का स्थान सब से अधिक महत्वपूर्ण है, अन्तरिच्स्थान देवताओं 
में इन्द्र का तया आकाशस्थान देवताओं में सूर्य, सविता, विष्णु आदि 
सौर देवताओं का । अझि प्राणियों का सबसे अधिक हितकारक देवता 
है। अझ्ि प्राचीन तथा अर्वाचीन ऋषियों के द्वारा स्तुति किया जाता 
है । उसकी ही कृपा से दिन प्रतिदिन प्राणी धन, अन्न, पुत्र, पौत्र तथा 
ससुद्धि प्राप्त करता दै। वरुण का स्थान बैदिक देवताओं में नितान्त 
१ इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुबंहयेत्‌ । 
बिमेत्यल्पश्रुताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति || 
ह महाभारत ( आदिपव १।२६८ ) 
२ द्रष्टव्य सायणक्कत तैत्तिरीयसंहिताभाष्यभूमिका ए० २. 
३ श्रुतिश्च नः प्रमाणमतीन्दियार्थविज्ञानोत्पत्तौ | 
¬ शाङ्करभाष्य २।३।१ 


£ 
७ 


|. निम शर [| “आन: 9 


ते - ९० 

महत्वपूर्ण है । चह विश्वतश्चलुः ( सर्वत्र ' दृष्टि रखनेवालां), धतब्रत 
( नियमों को धारण करनेवाला ), सुक्रतु ( शोभन कर्मों का निष्पादन 
करनेवाला ) तथा सम्राद्‌ ( सम्यऋरूप से प्रकाशित होनेवाला तथा 
शासन करनेवाला ) कहा गया है! । सर्वज्ञ वरुण प्राणीमात्र के शुभा- 
शुभ कर्मों का द्रष्टा तथा तत्तत्‌ फलों का दाता है । इन्द्र? वीर योदाओं 
को संग्रामाङ्गण में विजय प्रदान करनेवाले: देवता हैं । वजूवाहु ( चजू 
के समान बलशाली वाहुचाले ) इन्द्र के हाथ में वज है, जिसकी 
सहायता से वह बृत्रादि अनेक दानवों को मार डालते हैं तथा श्रु 
के किल्ाबन्द नगरों को छिन्न भिन्न कर डालते हैं ( पुरन्दर )। इन्हीं 
के अनुग्रह से आयां ने काले रंगवाले दास्युझो या दासों को पहाड़ियों 
सें खदेड़ दिया है तथा'बृत्र के द्वारा रोकी गई गायों को वे गुफा तोइ- 
कर निकाल बाहर करते हैं । इन्द्र बृष्टि के देवता हैं । विष्णु आकाश- 
गामी सन्तत क्रियाशील सूर्य के प्रतीक हें । उन्होंने तीन डगों से 
इस विश्व को नाप डाला है? । इस कारण वे उरुगाय? तथा “उरुक्रमः 
कहलाते हैं । तीसरे लोक में जहाँ उनका तृतीय पाद-चिन्यास किया गया 
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द्वै सु का कूप है । उस लोक में शीघ्रगामिनी सूरिशङ्ग गाये ( किरणें ) 


इधर से उधर सतत आया जाया करती हैं। ( यन्न यावो सूरिश्डङ्गा 
अयासः--ऋ० वे० १।१५४।६ )४ सवित्‌ देव सुप्त प्राणियों में जीवन 

१ ऋग्वेद--१ मण्डल २५सूक्त। . 

२ ऋग्वेद--२ मण्डल १२ सूक्त । 

३ यही कल्पना वामनावतार की कल्पना की जननी है । इसी कारण 
चामन त्रिविक्रम? कहे जाते हें । पुराणों में उरुगाय? तथा उरुक्रम? शब्दों 
का हरि के लिए प्रयोग इसी तत्त्व को ध्यान में रखकर किया गया है । 

४ वैष्णवों के गोलोक की कल्पना का आधार यही मंत्र है । भगवान 
के परम पद का नाम “गो लोकर है अर्थात्‌ वह लोक जहाँ सुय की किरणों 
का निरवच्छिन्न तथा अनवरत प्रसार हो | द्रष्टव्य बृहदून्रह्मसं हिता ३।१। 
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का संचार कर पुनः प्रत्त करते हैं। पूपा ( ऋ० वे० ६१५३) भूले 
अटकों को राह लगाते हैं । उनका रथ बकरों के द्वारा खींचा जाता है 
तथा उनके हाथ में चाबुक रहता है । यदद छत प्राणियों को पितरों के 
पास ले जाते हैं। 'मिन्र? सानवमान्र का कल्याण साधन करते हें ॥ 
देवों के साथ साथ देवियों की भी कमनीय कढपना ऋग्वेद में पाई जाती 
है। सब से सुन्दर देवी उपा है जो योः ( आकाश ) की पुत्री हैं । 
वह तमोमयी रजनी की रमणीय रूपधारिणी सगिनी है । चह पुराण 
युवति हैं--घुरानी होने पर सी सतत युवति है। बैदिक मन्त्रो में सब 
से सुन्दर कमनीय कल्पना चाले मंत्र उपा की स्तुति सें प्रयुक्त किये 
गये हैं ( ऋ० वे० ३६१) । आरे चलकर देवताओं की संख्या मै 
भी बृद्धि-हास दोता रहा । वरुण की महिमा में ट्रास होने लगा, आर 
सन्यु, द्धा आदि नये २ देवताओं की सृष्टि होने लगी । 

दन देवताओं के स्वरूप का चिवेचन करना नितान्त आवश्यक 


है । प्रकृति की विचित्र लीलायें मानवमात्र के दिन-प्रतिदिन के अनुभक 


के विषय हैं । इस प्रथ्वीतल पर जन्म-ग्रहण के समय से ही मनुष्य 
अपने को कौतुकावह प्राकृतिक इश्यों से चारों ओर घिरा हुआ पात _ 
है । प्रातःकाल प्राची-दिशा में कमनीय किरणों को छिरकाकर भूतल 

को कांचन-रख्जित बनाने चाला अझ्निपुञ्ञमय सूर्यबिम्ब तथा सायंकाळ 
में रजत रश्मियों को बिखेर कर जगत्‌ मणडल को शीतलता के समुद्र 
सें गोता लगाने वाले सुधाकर का बिस्ब किस मनुष्य के हृदय में कौतुक- 
सय विस्मय उत्पन्न नहीं करते ? वर्पाकालीन नील गगनमण्डल में 
काले काले विचित्र बल्ाइकों की दौड, उनके पारस्परिक संघर्ष से उत्पन्न 
कॉधने चाली बिजुली की लपक तथा कर्ण कुहरो को वधिर बना देनेवाळे 
गर्जन की राइ्गद़ाइर आदि प्राकृतिक इश्य मनुष्य मान्न के हृदय पर 
एक विचित्र प्रभाव जमाये बिना नहीं रह सकते ? बैदिक आयौ ने 
डन प्राकृतिक लीलाओं 'को सुगमतया समझाने के लिए भिन्न-भिन्न 
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देवताओं की कलपना की है । यह विश्व {भिन्न-भिन्न देवेताञ्जी-काकीदा- 
(निकेतन है । वैदिक थायौं का विश्वास है कि इन्हीं देवताओं के अनुग्रह 
से जगत्‌ का समस्त कार्य संचालित होता है तथा भिन्न-भिन्न प्राकृतिक 
अटनायें उनके ही कारण सम्पन्न होती हैं । पाश्चात्य वैदिक विद्वानों की 
चैदिक देवताओं के विपय में यही धारणा है कि वे भौतिक जगत्‌ के 
प्राकृतिक दृश्यों के अधिष्ठाता दें । भौतिक घरनाशों की उपपत्ति के 
'लिए उन्हें देवता मान लिया गया दै । ऋग्वेद के आदिम काल में बहुत 
देवताओं की सत्ता सानी जाती'थी जिसे वे पॉलीथीजम ( बहुदेचचादु ) 
को संज्ञा देते है । कालान्तर में जब वैदिक आयो का मानसिक विकास 
हुआ तब उन्होंने इन बहु देवताओं के अधिपति या प्रधान रूप में एक 
देवता विशेष की कल्पना की। इसी. का नाम है--मॉनोथीजम. 
€ एकेश्वर-वाद )' । अतः बहुदेवतावाद्‌ के बहुत काल के पीछे एफदेववाद 
का जन्म हुआ और उसके भी अवान्तरकाल में सर्वेश्वरवाद (पैनुथीजुम) 
की कल्पना की गई । सर्वेश्वरचाद का सूचक पुरुपसूक्त दशम सण्डल का 
९० वॉ सूक्त है जो पाश्‍चात्य गणना के हिसाब से दशतयी के मण्डला 
सें सबसे अधिक अर्वाचीन है । 


पश्चिमी विद्वानों की सम्मति में वैदिक देवतावाद फी उत्पत्ति 
तथा विकास का यही संक्षिप्त कम है, परन्तु हमारी यह इढ धारणा 
डे कि वैदिक धर्म का यह विकासक्रम नितान्त निराधार दे, देवतातस्व 
के न जानने का ही यह परिणाम है । वैदिक ग्रंथा के अध्ययन से हमें 
थता चलता है कि देवता की कल्पना इतनी मौतिक न थी जितनी वे 
सरोग बतलाते हैं । 


यास्क ने निरुक्त दैवव-कायड ( सप्तम अध्याय ) में देवता के 


१ मैकडोनल- हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर, ए० ११६-१३८ । 
Macodonell : History of Sanskrit Literature. 
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स्वरूप का विवेचन बढे ही स्पष्ट शब्दों में किया है। इस जगत्‌ के मूल 
में एक ही मद्ृत्वशालिनी शक्ति विद्यमान है जो निरतिशय ऐश्वर्यशालिनी 
होने से ईश्वर कहलाती है । वह एक, अद्वितीय है। उसी एक देवता 
की बहुत रूपों से स्तुति की जाती है--- 


साहाभाग्यात्‌ देवताया एक एव आत्मा बहुधा स्तूयते । 
एकस्यात्मनोअन्ये देचाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति ॥ ( ७।४।८,९ ) 


अतः यास्क की सम्मति में देवतागण पक ही देवता की मिन्न-भिक्र 


शक्तियों -के प्रतीक हैं। बृहदुदेवता निरुक्त के कथन का अनुसोदन 


करती है ।' परन्तु पिछल्ले साहित्य के' निरीक्षण की आवश्यकता नहीं, 
ऋर्वेद के अध्ययन से ही देवतातत््व का रहस्य हम भनीभाँति ससरूः 
सकते दै. 

सवंव्यापी सर्वात्मक ब्रह्मसत्ता का निरूपण करना ही कररवेद्‌ का 
प्रधान लक्ष्य है। यही 'कारणासत्ता? कार्यवगों में अनुप्रविष्ट होकर 
सत्र भिन्न-भिन्न कारों से परिल्षच्चित हो रही दै । प्रकृति की कार्या- 
चली के मूल में एक ही सत्ता है, एक ही नियन्ता है, एक ही देवता 
बतंमान है; अन्य सकल देवता इसी मूलभूत सत्ता के विकाशमात्र हैं । 
इस महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त का प्रतिपादन भिन्न-भिन्न श्रकारों से- वैदिकः 


ऋषियों ने किया है। ऐतरेय आरण्यक ने? स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादितः 7. 


किया है कि “एक ही महती सत्ता की उपासना ऋग्वेदी लोग 'उक्थश 
में किया करते हैं, उसी को यजुर्वेढी लोग याज्ञिक अग्नि के रूप में 
डपासना किया करते हैं तथा सामवेदी लोग 'महान्रत”ः नामक याग 
में उसी की उपासना किया करते हैं? । शंकराचार्य ने ( १।१।२५ AEE RUSS (३१९४ सूच 


१ बृहदुदेवता--श्रध्याय १, श्लोक ६१-६५, 
२ एतं हेव वहबृचा महत्युक्थे मीमांसन्त एतमग्नावध्वयव एकं 
अहात्रते छन्दोगाः-ऐतरेय आरण्यक-- ३।२।३। १२ 


[| 
\ 
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के भाष्य में ) इस मंत्र का उल्लेख किया है। ऋग्वेद 'कांमाण,इस 
विषय में नितान्त सुस्पष्ट है । 
देवतागण को ऋग्वेद में “असुर? कहा गया है! । असुर? का अर्थ है 
असुविशिष्ट अथवा प्राणशक्ति-सम्पन्न । इन्द्र, वरुण, सविता, उषा आदि 
दैवता असुर हैं। देवताओं को बल. असुर हैं। देशताओं को बल-स्वरूप कद्दा गया है। देवतागण 
अविनश्वर शक्ति मात्र हें। वे आतस्थिवांसः ( स्थिर रहनेवाले ), 
ञ्नन्तासः ( अनन्त ), अजिरासः, उरवः विश्वातस्परि ( ५।४।२ ) 
कहे गये हैं । वे विश्व के समस्त प्राणियों को उग्राप्त कर स्थित रहते हैं । 
उनके लिए सत्य? "नुव? “नित्य? प्रश्नुति शब्दों का प्रयोग किया गया 
उपलब्ध होता है । इतना ही नहीं, एक समस्त सूक्त ( ऋ० वे० तृतीय 
मण्डल ५५ वाँ सूक्त ) में देवताओं का "असुरत्व? एक ही माना गया 
है। “असुरत्व? का अर्थ है बल या सामथ्यं । देवताओं के भीतर विद्य- 
मान सामर्थ्यं एक ही है, मिन्न-मिन्न, स्वतन्त्र, नहीं है। इस सूक्त के 
प्रत्येक सन्त्र के अन्त में यही पद बार-बार आता दै -सइृदु_देवानास- 
_सुरत्वमेक्म्‌=देवों का सहत्‌ सामथ्यं एक ही है। एक ही महामददिम- 
शालिनी शक्ति के विकसित रूप होने से उनकी शक्ति स्वतन्त्र नहीं है, 
अत्युत उनके भीतर विद्यमान शक्ति एक ही है । “जीण ओषधियों में, 
नवीन उत्पन्न द्दोनेवाली ओपधियों में, परलव तथा पुष्प से सुशोभित 
झषधिरयो में तथा गर्भ धारण करनेवाली औषधियों में एक ही शक्ति 
विद्यमान रहती है । देवों का मदत्‌ सासथ्यं वस्तुतः एक ही है? । 
चरग्बेद में “रत? की बड़ी मनोरम कब्पना है। ऋत का अथं है 
सत्य, अविनाशी सत्ता । इस जगत्‌ में “ऋत? के कारण ही सृष्टि की 


१ तद्‌ देवस्य सवितुः असुरस्य प्रचेतसः ( ४।५३।१ ) 


( पर्जन्यः ) श्रसुरः पिता नः ( ५।८३।६ ) 
महद्‌ विष्णोः ( इन्द्रस्य ) असुरस्य नामा ( ३।३८।४ ) 
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उत्पत्ति होती है? । सृष्टि के आदि में “त्रत? ही सर्वप्रथम उत्पन्न 
हुआ  । विश्व में सुव्यवस्था, प्रतिष्ठा, नियसन का कारणभूत तस्व चही 
“नत्त? ही है । इस ऋत? की सत्ता के कारण ही विपमता के स्थान 
पर समता का, अ्रशान्ति की जगह शान्ति का,' साम्राज्य विराजमान 
है। इस सुव्यवस्था का कारण क्या है ? “चरत” अर्थात्‌ सत्यभूत ब्रह्म । 
देवतागण भी ऋत के स्वरूप हैं या ऋत से उत्पन्न हुए हैं। सोम चरत 
के द्वारा उत्पन्न ( ऋतजात ) तथा वर्धित होते हैं, वे स्वयं ऋत रूप 
कर ( 

हैं ( जस्स्वेद्‌ ३।१०८।८ ) । सूर्यं चरत का ही विस्तार करते हैं तथा 
नदियों इसी ऋत को वहन करती हैं ( ऋ० वे० १।१०५।१५ ) । 
सकल देवताओं के भीतर सकल कार्यों के अन्तर में यही ऋत या कारण- 


सत्ता अनुप्रविष्ट है । इसी सत्ता का अवलम्वन कर कार्य-वर्ग अपनी 
स्थिति बनाये हुए हैं । 


ऋरवेद में देवताओं के द्विविध रूप का वर्णन मिलता है--एक तो 
स्थूल दृश्य रूप है और दूसरा सूक्ष्म अइश्य गूढ़ रूप है। उनका जो 
रूप हमारे नेत्रों के सामने आता है वह है उनका स्थूल रूप (या 
आधिभौतिक रूप ), परन्तु जो रूप हमारी इन्द्रियों से अतीत हैं, 
भौतिक इन्द्रियों में जिसे अइण करने की शक्ति नहीँ है वह है उनका 
गुढरूप ( आधिदेविक रूप )। इनसे अतिरिक्त एक तृतीय प्रकार-- 
आध्यात्मिक रूप--का भी परिचय किन्हीं मन्त्रो में उपलब्ध होता 
है। उदाहरण के लिए विष्ण, सूयी तथा अधि के द्विविध रूप की 
समीक्षा कीजिए । जिस रूप में विष्णु ने पार्थिव लोकं का निर्माण 


किया, “उत्तर सघस्थ' अन्तरि को स्थिर किया तथा तीन क्रमों से “इस 
RMR Ln oy Rn he i het 


१. द्र्य ऋ वे० २।५५।५ 
. ९. ऋतं च सत्यं चामीद्धात्‌ तपतोऽध्यजायत | ऋ० बे० १०।१६०।१। 
३. ऋतमपन्ति सिन्धवः | 
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विश्व को माप डाला, वह॒ उनका एक रूप है', परन्तु इससे अतिरिक्त 
उनका “परम पद' है जहाँ विष्णु का सूक्ष्म रूप निवास करता है । उस 
खोक में विष्णु के अक्त ढोग असत पान करते हुए आनन्दाचुभव किया 
करते हैं। उसमें मधुचक्र हैं - अस्टतक्रूप हेः। उस परमपद को ज्ञान- 
सम्पन्न जागरणशोल विप्रलोग विद्वज्जन ही जानते हैं? । विष्णु के 
यरमपद्‌ की प्राप्ति बह्म को ही उपलब्धि है । इसीलिए श्रति विष्ण को 
हमारा सच्चा बन्धु दतलाती दै । 


इसी प्रकार सूर्य के त्रिविध रूपों का नितान्त स्पष्ट वर्णन उपलब्ध 
होता है । ऋषि अन्धकार को दूर करनेवाले सूर्यं के तीन रूपों का 
वर्णन करते हैं--उत्‌, उत्‌+तर=उत्तर, उत्‌+तमऽउत्तम, जो क्रमशः 
-माह्ास्म्य में बढ़कर है । सूर्य की उस ज्योति का नाम 'उत्‌? है जो 
इस सुवन के अन्धकार के अपनयन में समर्थ होती है। देवों के 
अध्य में जो देव-रूप से निवास करती है वह “उत्तरः है, परन्तु इन 
दोनों से बढ़कर एक विशिष्ट ज्योति है, उसकी संज्ञा इस मंत्र में 
उत्तम’ है । अतः ये तीनों शब्द सूयं के कार्यात्मक, कारणात्मक तथा 
कार्य-कारण से अतीत अवस्था के योतक हैं । अतः इस एक ही सन्त्र 
सें सूर्य के आधिमोतिक, आधिदेविक तथा आध्यात्मिक स्वरूपो का 


वर्णन बड़े सुन्दर ढंग से किया गया है“ । “सूर्य॑ आत्मा जगतस्तस्थुषश्च? 


१, ऋ० वे० १।१५४।१ 
» 99 HIN 
३. तदू विप्रासो विपन्यवो जाएवांसः समिन्धते । 
विष्णोर्यत्‌ परमं पदम्‌ ॥ ऋ० वे १।२२।२१ । 
४, उदू वयं तमसस्परि ज्योतिः पश्यन्त उरम्‌ । 
देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ 
--ऋ० वे० १।२०।१०. 
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( जंगम तथा स्थावर समस्त विश्व का आत्मा सूर्य है ) इस संत्र का 
लक्ष्य क्या आधिभौतिक सूर्य है? “आत्म? . शब्द स्पष्टतः सूर्यं के 
परमात्म-तत््व को लक्ष्य कर प्रयुक्त किया गया है । 
अग्नि के इसी प्रकार स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों की मनोरम कल्पना 
ऋग्वेद में मिलती है। ऐतरेय आरण्यक का कहना है कि अग्नि दो प्रकार 
का होता है--( १ ) तिरोद्रित अग्नि और ( २ ) पुरोहित अग्नि । 
“तिरोहित? शब्द अग्नि के अव्यक्त, गूढ़ तथा सूक्ष्म रूप का परिचायक 
है । अतः पुरोहित अग्नि व्यक्त, पार्थिव ग्रिन का प्रतिपादक है । “अग्नि- 
' सोडे पुरोहितम्‌? सन्त्र में पुरोद्दित अर्थात्‌ अभिब्यक्त, पार्थिव अग्नि की 
सत्ता का निर्देश किया गया है! । 
इन प्रमाणों के आधार पर इम निःसन्देह कह सकते हें कि देव- 
ताओं की जो भौतिक दृश्यों के अधिष्ठाता या प्रतीक रूप में पाश्चात्य 
कल्पना है वह निमूलक है तथा उसी के साथ चैदिकधम के विकास का 
कढ्पत क्रम भी उतना ही निःसार है। सच बात तो यह है कि ऋग्वेद 
इस विश्व के अनुपम शक्तिशाल्ली एक नियन्ता से परिचित है तथा वह 
विभिन्‍न देवताओं को उसी की नाना शक्तियों का प्रतिनिधि बतलाता 
है। तः वैदिक घम ही अद्वैत-तस्व के ऊपर अवलम्बित है । नाना के 
च म एकता र भावना, भिन्नता के बीच अभिन्नता की कल्पना 
` दाशंनिक जगत्‌ में एकदम मौलिक तस्व हे और इस निगूढ़तम तत्व 


के अनुसन्धान करने का समस्त गौरव हमारे 
न हमारे वैदिक-कालीन आपंचछः- 
सम्पन्न महर्पियों को ही दवै । क हर 


on Ct NE RR 
ई. देवतातच्व के विशद विवेचन के लिये देखिए कोकिलेश्वर शास्री 
अद्वतवाद ( बँगला ), पञ्चम अध्याय | 
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( २ ) रुद्र का वेदिक स्वरूप 


शिच की महत्ता के उदय होने का इतिहास बड़ा मनोरम है ॥ 
पौराणिक काल में तथा आजकल रुदर को जितना महत्त्व तथा प्राधान्य 
प्राप्त है उतना वैदिक काल में न था । आजकल विष्णु के साथ शिव ही 
हम हिन्दुओं के प्रधान देवता हैं, परन्तु इस प्रधानता का क्रमिक विकास 
थारे धीरे अनेक शताब्दियों में सम्पन्न हुआ दै । ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथव-- 
चेद्‌, शतपथ घाण आदि ग्रन्था के अध्ययन करने से रुद्र के विषय में 
अनेक ज्ञातव्य वातों का पता लगाया जा सकता है। ऋग्वेद में केवल 
तीन सूक्त--प्रथम मण्डल का १३४वाँ सूक्त, २मण्डल् का ३३वाँ सूक्तः 
तथा ७ सण्डल का ४६वाँ सूक्त_रुद्र देवता के विषय में उपलब्ध होते 
हें । इनके अतिरिक्त अन्य देवताओं के साथ इनका नाम लगभग ५० बार 
आता है । ऋग्वेद में रुद्र का स्थान अझि, वरुण, इन्द्र आदि देवताओं: 
की अपेक्षा बहुत ही कम मइस्व का है, परन्तु यजुर्वेद तथा अथचवेद 
सें रुद्र का स्थान बहुत कुछ महरव-संचलित है । यजुर्वेद का एक पूरा 
अध्याय ही इनको स्तुति में प्रयुक्त किया गया दै । यह 'रुद्राध्याय” 
यजुर्वेद की अनेक संहितां में थोड़े बहुत अन्तर के साथ उपल्ब्ध होता, 
है। तैत्तिरीय संहिता का १६ वाँ अध्याय रुद्राध्याय? के नाम से 
विख्यात है । अथवंवेद्‌ के ११ कान्ड के द्वितीय सूक्त में रुद्रदेव की स्तुतिः 
की गइ है । 
ऋग्वेद में रुद्र का स्वरूप इस प्रकार का वर्णित है : रुद्र के हाथ 
तथा बाहु हैं ( ऋ० २।३३।० )। उनका शरीर अत्यन्त बलिष्ठ है ॥ 
उनके थोठ अत्यन्त सुन्दर हैं ( सुशिप्रः) उनके मस्तक पर बालों का 
„एक जटाजूट है जिसके कारण वे “कपदीं? कहलाते हैं (५६० ३।१४।१) ७ 
उनका रंग भूरा है ( बच्चु ) तथा आकृति देदीप्यमान है । वे नानारूफ 
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धारण करनेवाले हैं ( पुएरूप; ) तथा उनके स्थिर अङ्ग चमकनेवाल्े 
सोने के गहनों से विभूषित हैं । वे रथ पर सबार होते हैं । यजुर्वेद के 
ऋद्गाष्याय में तथा अथव के रुद्रसूक्त में उनके स्वरूप का इससे कहीं 
अधिक विशद वर्णन उपलब्ध होता है । रुद्र के सुख, चत्षु, स्वच, अङ्ग, 
उद्र, जिह्वा, तथा दाँतों का उल्लेख क्रिया गया है ( अथर्व ११ काण्ड 
२ सूक्त ५-६ सन्त्र )। उनके सहस्र नेत्र हें ( सहजाइः )। उनकी 
-गद्‌न का रंग नीला है (नीलग्रीवः), परन्तु उनका कण्ठ उज्ज्वल रंग का 


है ( शितिकण्ठः )' उनके साथे पर जटाजूट का वर्णन भी है, साथ ही 


साथ कभो कभी वे झुणिइत केश (व्युप्तकेश श० यु० १६२३) भी कहे 
गाएहें। उनके केश लाल रंग या नीले रंग के हैं ( हरिकेशः ) | चे 
माथे पर पगड़ी पहननेवाले हैं ( उष्णीपी यजु० ।६।२२ ) रंग उनके 
शरीर का कपिल है ( बभ्लुशः १६।१८ ) । 


रुद्राध्याय के अनुसार रुद्र एक बलवान्‌ सुसज्जित योद्धा के रूप में 
ङमारे सामने आते हैं । उनके हाथ में धनुप तथा बाण हैं । उनके धनुप 
का नाम “पिनाक है ( शु० यजुर्वेद १६।५१ ) । उनका धलुप सोने का 
बना हुआ, इजारों आदुभियों को सारनेबाला, सैकड़ों वाणों से सुशोभित 
त्तथा मयूरपिच्छु से विभूषित बतलाया गया है ( घनुर्बिअर्षि हरितं 
हिरण्यं सहखध्नि शतवधं - शिखणिडनस्‌--झ० १।२।१२ ) बाणों के 
रखने के लिये वे तरकस ( इघुधि ) धारण करते हैं जो संख्या में सौ 
हैं । उनके हाथ में तलवार भी चमकती रहती है (निषङ्गी) तया इस 
"तलवार के रखने के लिये उनके पास म्यान ( निपङ्गधि ) है। वे वज्‌ 
भी धारण करते हैं। चजू का नाम सुक है ( शु० य० १६२१ )। 
रीर की रच्चा करने के लिये वे अनेक साधनों को पढ्ने हुए हैं । माथे 


की रचा करने के लिये वे शिरखाण घारण करते हैं ( बिढ्मी छु० य° 


१. नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय चाशु ० य° १६।२८ 
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१६।३५ ) और देह के बचाव के वास्ते कवच तथा वस॑ पहने हुए हैं । 
सहीधर की टीका के अनुसार वमे कवच से भिन्न होता था! । कवच 
कपदों का सिला हुथा 'शँगरखा' के ढंग का कोई पहनावा था। वम 
खासा लोहे का वना हुआ जिरहबख्तर था । कवच के ऊपर वम पहना ` 
जाता था । रुद्र शरीर पर चमे का कपड़ा पहनते हैं ( कृत्ति वसानः-- 
शु० य० १६।५१३ ) | इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिस तरह रथ पर 
चढ्कर भनुर्वाण से सुसज्जित योद्धा रणाङ्गण में शत्रुओं के संहार के. 
किये जाता है, उसो भाँति रुद्र सिर पर बिढ्म तथा देह पर कवच और 
वम पहनकर रथ पर आसन मार धनुष पर बाण चढ़ाकर अपने भक्तों के 
बैरियों को मारने के लिये मैदान में उतरते हैं । वे धचुप पर बाण हमेशा 
चढाए रहते हैं । इसीलिए उनका नाम है--आततायी । इनके अख-शख्ः 
इतने भयानक हैं कि ऋषि इनसे बचने के लिये सदा आर्थंना किय 
करते हैं-- 

विज्यं धनुः कपदिनो विशल्यो बाणवान्‌ उत । 

अनेशन्रस्य या इषव आझुरस्य निषङ्गधिः ॥ 

— ° य° १६।१० 


रुङ्ग का शरीर नितान्त बलशाली है । ऋग्वेद में वे क्रूर बतळार्‌ गए 
हैं। वे स्वर्गलोक के रक्तवर्णं ( अरुप ) वराइ हैं ( ऋ० १।१३४।५ ) । 
चे सबसे श्रेष्ठ वृषभ हैं; वे तरुण हैं और उनका तारुण्य सदा टिकने- 
वाला है; वे शूरों के अधिपति हें ओर अपने सामथ्यं से वे पच॑तो में 
रिकी हुईं नदियों में बल का प्रवाद उत्पन्न कर देते हैं । उन्हें न मानने- 
चाले मनुष्यों को वे अवश्य अपने बायाँ से छिन्न-भिन्न कर देते हैं, परन्तु 
पने उपासक मनुष्यों के जिये वे अत्यन्त उपकारी हैं। इसीलिए चे 
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(शिव? चाम से भी पुझारे जाते हैं । उनके सम्बन्धियों का परिचय अन्त्रा 
के अध्ययन से चलता है । रुद्र मरुतों के पिता हें ( ऋ० १।११४।६ ) । 
यहीनक्रारण है कि अनेक मन्त्रों में मरुत्‌ तथा रुद्र की स्तुति पक साथ की 
” गईं मिलती दै । मरुतों के रुद्रिय? संशा पाने का यही रहस्य है। रूद्र 
के मरुतां के पिता होने के विषय में पड़गुरु-शिप्य ने 'सचाबुक्रसणी? की 
“वेदार्थदीपिका? में रोचक आख्यान दिया है। इसी प्रसङ्ग को लेकर 
च्या द्विवेद ने 'नीतिमज्जरी? में यह उपदेश निकाला है-- 

इष्टवा परव्यथां सन्त उपङुचेन्ति लीलया । 

दितेर्गेभंव्यथां हत्वा रुद्रोऽभून्मरुतां पिता ॥ 
-पिछुले ग्रन्थों मे रुद्र के लिये “यस्क? शब्द का व्यवहार प्रचुर मात्रा में 
"पाया जाता है । इस “यम्बक? का प्रयोग ऋग्वेद के केवल एक ही सन्त्र 
सें किया गया है जो शुक्ल यजुर्वेद ( अ० ३, ६० मं० ) में भी उद्धुत 
'पाया जाता है । रुद्र का स्तुतिपरक यह मन्त्र नितान्त प्रसिद्ध हैः -- 

व्यस्वकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌ । 

उर्वारुकमिव बन्धनान्छुस्योर्सु्षीय साऽस्तात्‌ ॥ 

५ —_चर० ७।५३।१४ 


ऽयस्बक? शब्द का अथे'समस्त आष्यकारों ने “तीन नेत्र वाला” किया . 
है, परन्तु पाश्‍चात्य विद्वानों को इस अर्थ में आस्था नहीं है। वे यहाँ 


_अस्बक' शब्द को जननी वाचक सानकर रुद्र को तीन मातावाला 
बतलाते हैं, परन्तु यह स्पष्टतः प्रतीत नहीं होता कि रुद्र की ये तीन 
सातायें कौन सी थीं। वैदिक काल के अनन्तर रुद्र की पत्नी के लिये 
अयुक्त “अस्बिका? शब्द्‌ का प्रथम प्रयोग वाजसनेयी संहिता ( ३।५७ ) 
में आता दै, परन्तु इतना अन्तर अवश्य है कि यह उनकी पत्नी का 
नाम न होकर उनकी भगिनी का नाम बतज्ञाया गया है-एष ते रुद्र 
आगः सह स्वस्राऽम्बिकया, तं जुपष्व स्वाहदैष ते रुद्र भाग आखुस्ते पशुः 
€ छ° य० ३।५७ ) । इनकी पत्नी के अन्य नाम वैदिक ग्रन्थों में मिलते 
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हैं। 'पार्वंती? शब्द तैत्तिरीय आरण्यक में और 'उमा हैमवती शब्द 
केनोपनिपदू में प्रयुक्त हैं । 

इस प्रकार ऋग्वेदीय देवमण्डली में रुद्र का स्थान नितान्त नगण्य- 
सा प्रतीत होता है, परन्तु अन्य संहिताओं में इनका सदस्व बढ़ता-सा 
दीख पडता है । रुद्राध्याय में रुद्र के लिये भत्र, शवे, पशुपति, उग्र, 
भीम शब्दों का प्रयोग ही नहीं मिलता, प्रत्युत हर एक दशा में वर्तमान 
आणियां के ऊपर इनका अधिकार जागरूक रहता है । विश्व में ऐसा कोई 
भी स्थान नहीं है, चाहे वह स्वलोक में, अन्तरि में, सूतल के ऊपर या 
सूतल के नीचे हो, जहाँ भगवान्‌ रुद्र का आधिपत्य न हो । यह समस्त 
विश्व सहस्रों रुद्रो की सत्ता से ओतप्रोत है । रूद्र जगत्‌ के समय पदार्थों 
के स्वामी हैं । वे अन्ना के, खेतों के, वनां के अधिपति हैं । साथ हो 
साथ चोर, डाकू, उग आदि जघन्य जीवों के भी वे स्वामी हैं । अथर्ववेद 
में रुद्र के नामों में अ+ शवं, पशुपति तथा भूतपति उल्लिखित है 
( ११।२।१ ) पशुपति का तात्पर्यं इतना ही नहीं है कि गाय आदि 
जानवरों के ही ऊपर उनका अधिकार चलता है, प्रत्युत 'पशु के 
अन्तर्गत मनुष्यों की भी गणना अथववेद को मान्य है :-- 

तवेमे पञ्च पशवो विभक्ता 
गावो अश्वाः पुरुपा अजावयः ( अ० ११।२।३ ) 

इस प्रकार 'पशु? के तांत्रिक अर्थ का आभास हमें अथव के इस 
मन्त्र में सर्वप्रथम मिलता है । जिसमें समग्र सुवन निवास करते हैं वह 
-नाना वस्तुओं को धारण करनेवाला विस्तृत ब्रह्माण्डरूपी कोश रुद्र की 
अपनी वस्तु है । रुद्र का निवास अग्नि में, जल में, औषधियों तया 
लताओं में ही नहीं है, बल्कि उन्होंने इन समस्त सुवनां की रचना कर 
इन्हें सम्पन्न बनाया हैं-- 

यो अग्नौ रुद्रो य अप्स्वन्त 
ये ओषधीर्वीरुध आविवेश । 
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य इमा विश्वा्ुवनानि चाकूलुपे 
तस्मै रुद्राय नमो अस्त्व्नये ॥ 
—अथर्वं ७।८३. 
यह सुन्दर मन्त्र रुद्र की महिमा स्पष्ट शब्दों में प्रकट कर रहा है । 
यह तो हुई यञ्चः और अथव संदिताओं की वात । वाह्मण काल सं तो 


सुत्र का महत्व और भी बढ़ता ही चला गया है। ऐतरेय ब्राह्मण के ` 


एक दो उल्लेखो से ही रुद्र की महनीयता की पर्याप्त सूचना मिळती- 
ह्वै । ३।३।३३ सें प्रजापति के उनकी कन्या के सहगमन का प्रसंग उठा< 
कर रूद्र की उत्पत्ति की चर्चा की गई है वहाँ गौरव फे खयाल से इनके 
नास का उदलेख नहीं किया गया दै, प्रत्युत "एप देचोऽभवव्‌? कहकर 
` संसाननीय शब्द ही व्यवहृत किया गया दै । ऋर्वेद के एक विनियोग 
वाक्य सें रुद्र का नाम प्रयुक्त किया गया है, वहाँ ऐतरेय की यहद व्यवस्थाः 
है कि इस नाम को गौरव की दृष्टि से छोड़ देना चाहिए । 
उपनिषदों में रुद्र की प्रधानता का परिचय हमें भली भाँति मिलता 
है। छान्दोग्य (-३।७।४ ), बृहदारण्यक ( ३।३।४ ), मैत्री ( ६।५ ) 
मह्दानारायण ( १३।२ ), नृसिंहतापनी ( १।२ ), श्वेताश्वतर ( ३।२,४ )- 
आदि प्राचीन उपनिषदों में रुद्र के वैसव तथा प्रभाव का वर्णन उपलब्ध 
होता है । श्वेताश्वतर में रुद्र की एकता, जगन्निर्माण में निरपेक्षता; 
विश्व के आधिपत्य, महर्पित्व तथा देवताओं के उत्पादक तथा ऐश्वयं- 
सम्पन्न बनाने फे सिद्धान्तो का प्रतिपादन स्पष्ट भाषा में किया गया 
है। “एको रुङ्रो न द्वितीयाय तस्थुः? ( ३।२ ), 
पयो देवांना प्रभचश्चोद्‌मवश्च 
विश्वाधिपो सुत्रो मद्दर्षिः। 
हिरण्यय जनयामास पूर्व 
स नो छुद्धयथा शुभया संयुनक्तुः (३॥४ ) 


-- आदि श्वेताश्वतर श्रुति के प्रसिद्ध मन्त्र इस दिषय में ्रमाणरूझ | 
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' से उद्धुत किए जा सकते हैं । चवान्तरकाल्ी दो में 

द उदृघत किए जा सकते न उपनिपदों में अनेक का 
पय रुदृ-शिव की प्रसुता, सहनीयता, अद्वितीयता दर्शाना है । अतः 
अयचाशर, कठरुद्व, रुद्रहृदय, पाशुपतन्रझ आदि शिवपरक उपनिषदों 


के नाम,ल्लेखमात्र से हमें यहाँ सन्तोप करना पड़ता है । 


८ अय विचारणीय प्रश्‍न यद्द है कि जिस रुद्र को ऋग्वेद तथा पिछली 
संहिताएँ “उम्र! नास से पुकारती हैं उस रुद्र का प्राकृतिक आधार 
क्या था ? प्रकृति के किस व्यक्त तथा दृश्य पदार्थ का निरीक्षण कर उसे 
'र्द्र' की संज्ञा प्रदान की गईं है। "रूद्र? शब्द की व्युत्पत्ति से इस 
समस्या के हल होने की तनिक भी सूचना नहीं सिलती । प्राचीन वेदिक 
अन्यों में सबंत्र 'रुद्र' की बव्युत्पत्ति 'रुद” (रोना ) धातु से निष्पन्न 
बतलाई गईं है । शतपथ ब्राह्मण ( ६।१।३।८ ) सें रुर की उत्पत्ति की 
सनोरस कहानी दी गई है कि प्रजापति ने जब सृष्टि करना आरस्भ 
किया तब एक कुमार का जन्म हुआ जो जनमंते ही अपने नामकरण के 
लिये रोने लगा । नांमकरण आगे किया राया अवश्य, परन्तु जन्म के 
समय हौ रोद्न-क्रिया के साथ सम्बद्ध होने के कारण उस कुमार का 
नास 'रुद्र' रखा गया (यदरोदीत्‌ तस्मात्‌ रुद्रः) । बृइदारण्यक CTS) 
में इसी प्रकार दुशों इन्द्रियों तथा मन को एकादश रुब्र के रूप में अदण 
किया गया है । इन्हें 'रूद्र? कहने का तात्पर्य यही दै कि जब ये शरीर 
छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, तो सुतक के सगे सम्बन्धियों को रुलाते 
हैं ( ते यदास्माच्छुरीरान्मत्यादुस्कामन्ति अथ रोदयन्ति । तदू यदू 
रोदयन्ति तस्माढुद्रा इति । ) पाश्चात्य वेदानुशीली विद्वानों ने रुद्र के 
प्राकृतिक आधार को हूँढ निकालने का विशेष प्ररिश्रम किया है ( इन 
सब मतों के लिये डा० ए० बी० कीथ का "रिलिजन ऐणड फिलासफी 


१. “इद्र? की श्रन्य व्युत्पत्तियों के लिये देखिए ऋ० २।११४।१ का 
सायण भाष्य | 
२ 
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झाफु वेद? एु० १४६-७ देखिए | ) डा० वेबर रुद्र को तफान का देचता 
मानते हैं । डा० हिल्लेब्रान्त की सम्मति में ये ्रीष्मकाल के देवता Fs 
तथा किसी विशिष्ट नक्षत्र से भी इनका सम्बन्ध है। डा० आदेर के 
विचार में झतात्माओं के प्रधान व्यक्ति को देवस्च का रूप प्रदान कर रुग 
मान लिया गया है, क्योंकि यह वर्णन अनेक स्थलों पर मित्रता हे कि 
सुतकों की आत्माएँ आँधी के साथ उड़कर ऊपर जाती हैं । ढा० ओढ्डेन- 
घर्ग इस मत में आस्था रखते हुए रुद्र का सस्बन्ध पर्वत तथा जङ्गल के 
साथ स्थापित करना श्रेयस्कर मानते हैं। रुद्र का सम्बन्ध पर्वत के साथ 
झवश्य है. उनकी पत्नी उमा हैमवती कही जाती हैं। अतः इस 
मत के लिये भी कुछ आधार दै । परन्तु इन कथनों में कल्पना का विशेष 
उपयोग किया गया है । रुद्र के पूवेचर्णित स्वरूप का पूरा सामञ्जस्य 
:इन कथनों से कथमपि नहीं बैठता । इस विषय में प्राचीन ग्रन्थों में 
उपलब्ध सामग्री रुद्र के मौलिक तथ्य पर प्रकाश डालती है । 
वस्तुतः रुद्र अभि के दी प्रतीक हैं । अझि के च्श्य, भौतिक आधार 
पर सुत्र की कल्पना खड़ी की गई है । अभि की शिखा ऊपर उठती है । 
अतः रुद्र के उध्वं लिङ्ग की करुपना की गईं है। अझ्नि वेदी पर जलते 
हैं । इसी कारण शिव जलघारी के बीच में रखे जाते हैं । आझ में घृत 
की आहुति दी जाती है । इसक्षिये शिव के उपर जल से अभिषेक किया 
जाता है । शिव भक्तों के लिये भस्म धारण करने की प्रथा का भी स्वारस्य 
इसी सिद्धान्त के मानने से अलोमा ति हो जाता है । इस सिद्धान्त के 
थोषक वैदिक प्रमाणो पर अव ध्यान दीजिए। ऋग्वेद ( २।१।६ ) ने 
।स्वमञे रुद्रो! ककर इस एकीकरण का संकेत मात्र किया दै । अथव 
(७।८३) “तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वभये” मन्त्र में इसी ओर इङ्गित करता 
है। शतपथ ( ३।१।३ ) बाह्मण का प्रमाण नितान्त स्पष्ट है । "अझिवे 
: अत्यन्त स्पष्ट आपा में दोनों की एकता का प्रतिपादन कर रहदा दै। 
ङद्र की आठ मूर्तियां आउ भौतक पदार्थों की प्रतिनिधि हैं । “सुत्र? 
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अग्नि है; “शवं जलरूप दै; “पशुपति? औषधि है, "उम्र? वायु है; 
“अशनि? विद्युत्‌ है; “भव! पर्जन्य है; “महान्‌ देव? ( महादेव ) चन्द्रमा 
है, (इशान? आदित्य है । शतपथ से पता चलता है कि रूद्र को प्राच्य 
लोग ( पूरब के निवासी ) 'शव? के नाम से तथा वाहीक ( पश्चिम के 
निवासी ) लोग 'भव' नाम से पुकारते थे, परन्तु ये सब वस्तुतः अग्नि 
के ही नाम हैं :-- 
_ अग्निवेँ स देवः । तस्यैतानि नामानि शरं इति यथा प्राच्या आच- 
चृते । अव इति यथा वाहीकाः, पशूनां पती रुद्रोचग्निरिति तान्यस्या- 
आन्तान्येवेतराणि नामानि, अग्निरित्येव शान्ततसस्‌ । 
— शतपथ १।७।३।८ 
शुक्लयजुर्वेद ( ३३।८ ) में अग्नि, अशनि, पशुपतिं, अव, शवे, 
इशान, महादेव, उम्र--ये सब एक ही देवता के एथकू एयक नाम कहे 
गए हैं । शतपथ की व्याख्या के अनुसार “अशनि? का अर्थं है विद्युत्‌ | 
इस प्रकार यजुर्वेद के प्रमाण से स्पष्ट है कि एथ्वीतल पर जो रुद्र देवता 
अर्निरूप से निवास करते हैं, आकाश में काळे मेघा के बीच से चसकने- 
चाली विधुत्‌ के रूप में वे ही प्रकर होते हैं । अतः रुद्र को विद्यत्‌ का 
अधिष्ठात देव मानना नितान्त उचित प्रतीत होता दै । अथर्ववेद में एक 
स्थान पर ( ११।२।१७ ) रुद्र के संसार को ललने के लिये जीभ लप- 
लपाने का वर्णन सिखता है | मुझे जान पड़ता है कि “जिह्वया इयमानस्‌" 
शब्दों के द्वारा काले बलाइकों के बीच में कौंघनेवाली चण-घण में 
चमकनेवाली बिज्ञुजी की ओर स्पष्ट संकेत है। इसी को पुष्ट करनेवाली 
अथवंवेदीय प्रार्थना है कि हे रुद्र, दिव्य अग्नि से हमें संसक्त न 
कीजिए । यढ जो बिज्चुनी दीख रही है उसे मेरे शिर पर न गिराकर 
कहीं अन्यत्र गिराइए-- 
मा नः सं खा दिव्येनाग्निना 
अन्यन्नास्मद्‌ विद्युत पातयैताम्‌। --श्० ११।२। २६ 
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इंस दिवेचन की सहायता से हम रुद्र के 'शिदरव' को भली भाँति 
पइचान लेते हैं । वह भयानक पशु की साँदि उच्च तथा अयद अवश्य 
है, परन्तु साथ ही साथ वह अपने भक्तों को विपक्तियों से बचाता है 
तथा उनका मंगल साधन करता है । उसके रोग निवारण करने की 
शक्ति का अनेक वार उल्लेख आता है। उसके पास हजारों औषधें हैं 
जिनके द्वारा वह ज्वर ( तक्सन्‌ ) तथा चिप का निवारण करता है ६ 
दैद्यों में वह सबसे श्रेष्ठ वैद्य है ( भिपक-तसं त्वा भिषजां श्णोंमि--- 
ऋ० २।३३।४ ) । इस प्रसङ्ग में रुद्र के दो विशिष्ट विशेषण उपलब्धः 
होते हैं -- जलाप ( ठंढक पहुँचानेवाला ), तथा जल्लापभेषज ( ठंढी: 
दवाओं को रखनेवाला )। | 
"छ स्य ते रुद्र स्॒लयाङु- ड 
हंस्तो यो अस्ति भेपजो जल्यापः। { ऋ० २।३३।७ ) 
वस्तुतः अभि के दो रूप हैं--घोरातनु और अघोरातचु। अपने 
अयङ्कर घोर रूप से वह संसार के संहार करने में समर्थं होता है, 
परन्तु अघोर रूप में वही संसार के पालन में भी शक्तिमान्‌ है। यदि 
अग्नि का निवास इस मद्दीतल पर न हो, तो क्या एक चण के लिये 
भी प्राणियों सें प्राण का संचार रह सकता है ? विद्युत्‌ में संहारकारिणी 
शक्ति का निवास अवश्य दै, परन्तु वही विद्युत्‌ भूतल पर प्रभूतः 
जलदृष्टि का भी कारण बनती दै और जीवां के जीवित रहने में मुख्य, 
हेतु का रूप धारण करती दे । सूक्ष्म इष्टि से विचार करने पर प्रलय झे 
भी सृष्टि के बीज निहित रहते हैं, संहार में भी उप्पत्ति का निदान 
अन्तरित रहता है । मदाकवि कालिदास को अग्नि की संदारकारिणी 
शक्ति में भी उपादेयता दीख पड़ती है-- 
कृष्यां दुइन्चपि खलु च्षितिमिन्धनेद्धो 
; बीज प्ररो जननी ज्वलनः करोति । ( रघु» ९।८० ) 
अतः उग्ररूप के हेतु से जो देव “रुद्व' हें, वे ही जगत्‌ के मंगळ 
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साधन करने के कारण "शिव? हैं । जो रुद्र है, वही शिव है । रुद्र ओर 
शिव की अभिन्नता अवान्तर वैदिक अन्थों में सुस्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित 
की गई है, परन्तु इस अभिन्नता की प्रथम सूचना ऋग्वेद में ही उपलब्ध 
होती है ( २।३३।७ )ऋग्वेदीय ऋषि ग्रत्ससद के साथ साथ रुव्रदेव से 
इस सी प्रार्थना करते हैं कि रुद्र के बाण हम लो“ को स्पर्श न कर 
दूर से ही हट जाये तथा हमारे पुत्र और सगे सम्बन्धियाँ के उपर उस 
दानशील की दया सतत बनी रहे :— 


परि णो हेती रुद्रस्य बृज्याः 
परि त्वेपस्प दुम॑तिरमेह्वी गात्‌ । 
अव स्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्व 
मीदूवस्तोकाय तनयाय सूल ॥ (ऋ० २।३३।१४) 


( ३ ) श्रीगणपतिरहस्य्‌ 
२ 
आध्यात्मिक रहस्य 


गणपतिस्व निरूपण करने के पहले ही गणेश के पैदिकस्व के विषय 
मे सामान्य चर्चा कर देना आवश्यक प्रतीत होता है । यह तो सबेसान्य 
सिद्धान्त माना जाता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से विकास सिद्धान्त के 
अनुसार प्रायः सब पौराणिक देवताओं का सूत्ररूप वेद में मिलता है । 
धीरे धीरे ये विकाश को प्रात होऊूर कुछ नवीन रूप में इष्टिगोचर होते 
है । गणेशजी भी वैदिक देवता हैं, परन्तु इनका नाम वेदों में गणेश न 
दोकर ब्रह्मणस्पति? है । जो वेद में 'अझणस्पति' के नाम से अनेक सूक्ता 
में अभिहित किये गये हैं उन्‍्हों देवता का नाम पाढे पुराणों में 'गणेश” 
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मिलता है । ऋग्वेद के द्वितीय मणडल का यह सुप्रसिद्ध मन्त्र गणपति 
की ही स्तुति में है--- 
“शाणानां त्वा गणपतिं हवासहे 
कविं कवीनासुपमश्रवस्तमस्‌। 
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ 
नः खण्व्नूतिभिः सीद खादन्‌ ॥'? 

इसमें आप "ब्रह्मणस्पति? कहे गये हैं । ब्रह्मन्‌ शब्द का अर्थ चाळू 
वाणी --है । अतः ब्रह्मणस्पति का अर्थ वाकपति-वाचस्पति- वाणी) 
का स्वामी हुआ । “बृहदारण्यक उपनिषद्‌? में ्रह्मणस्पति का यही अर्थः 

प्रदर्शित किया गया है— 
“४एच उ पुव ब्रह्मणस्पतिर्वाग्‌ वै ्र्म,तस्या एव पतिस्तस्माहु्रह्मणस्पतिः । 
वाग्वै ब्रहती तस्या एप पतिस्तस्माहु ब्रुहस्पतिः ॥? 
'ज्येष्ठराज? शब्द जो पीछे गणति के लिए प्रयुक्त किया गया मित्रता 
है यहाँ का है । इसका अर्थं है सब से ज्येछ-सब से पहले उत्प 
होनेवाले देवताओं के राजा--शासनकर्ता । इन्द्र तो केवल देवां के 
अधिपतिमात्र हैं, परन्तु इन्द्र के भी प्रेरक होने से आप का नाम ज्येष्ठ- 
राज है । इस सन्त्र से शुत्समद ऋषि देवगणां के अधिपति, क्रान्तदशी-- 
अतीत अनागत के भी द्रष्टा-कवियों के कवि, अनुपमेय कोर्तिसस्पऋ 
ज्येष्ठराज नह्मणस्पति का आवाहन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हें 
कि हमारे आवाइन अन्त्र को सुनते हुए आप अपनी रक्षा के साथ इमारेः 
गृह में आकर निवास कीजिये । यह पूरा का पूरा सुक्त ब्रह्मणस्पति 
गणपति--की प्रशंसा में दै । अन्य सूक्तों में भी आप की स्तुति सिलतीः 
है अत; गणेशजी को बह्मणस्पति के रूप में वैदिक देवता होने में तनिक 
भी सन्देह नहीं । और भी एक बात है-- गणेश के जिस विशिष्ट रूप का 
बणंन पुराणों में उपलब्ध होता है उसका आभास वैदिक ऋचाओं में 
स्पष्ट राति से मिळता है। निम्नलिखित समन्त्रं में गणपति को 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
~ 0 
घम ] 2 श्रीगशुपतिरहस्य २२ 


“मद्दाहस्ती!, 'एकदुन्त!, “वक्रतुण्ड? तथा दन्तीः कहा गया है-- 
“आ तू न इन्द्र घुमन्ते चिन्ने आम संगृभाय । 
महाहस्ती दक्षिणेन ॥ 
एङदन्ताय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि । 
तन्नो 'दन्ती' प्रचोदयात्‌ ॥? 
“गणपतितच्वरल्नम्‌! में गणपति के वैदिक स्वरूप का अच्छा वर्णन 
मिलता है । 
गणपति शब्द्‌ का अर्थ है--“गणों का पति ।? इसी अर्थ में गणों के 
ईश होने से इन्हें गणेश भी कहते हैं। यहाँ 'गण' शब्द का अर्थं जानना 
आवश्यक है । “गण्‌ समूहे? इस समूहवाचक गण्‌ घातु से “गण? शब्द 
बना है। अतः इसका सामान्याथं समूह-ससुदाय होता है । परन्तु, 
यहाँ पर इसका अथं देवताओं का गण, महत्तत्व अहंकारादि तस्वां का 
समुदाय तथा सगुण-निगुंण बरह्माण है । अतः गणपति शब्द से यह 
सूचित होता दै कि आप समस्त देवताबृन्दु के रक्षक हैं, मद्तत्तत्व 
आदि जितने सुष्टि-तत्त्व हैं उनके भी आप स्वामी हैं अर्थाद्‌ इस जगत्‌ 
की उत्पत्ति इन्हीं से इई है सगुण-निर्गुण ब्रह्मलस्ुदाय के पति होने से 
गणपति ही इस जगत्‌ में सबसे श्रेष्ठ तथा माननीय देवाधिदेव हें । 
"“गण' की दूसरी ब्याख्या से आपका जगस्ङतू'त्व ओर भी अधिक रूप से 
स्पष्ट प्रतीत होता है । मनोवाणीमय सकल इश्याइश्य विश्व का वाचक 
“ग? अक्षर है तथा मनोवाणीविह्दीन रूप का ज्ञान 'ण' अचर कराता है । 
इस प्रकार “गण? शब्द के द्वारा जितना मनोवाणीसमन्वित तथा तह्वि- 
रहित जगत्‌ है, सबका ज्ञान हमें होता है । उसके पति--ईंश होने के 
कारण हमारे आराध्य गणेश सषंतोमदान्‌ देव हैं । “गण” शब्द की यह 
व्याख्या “मौदूगल पुराण” में इस प्रकार कथित है-- 
“धमनोबाणीसयं सवं इश्याइश्यस्वरूपकस्‌ । 
रकारात्मकभेचं तत्‌ तत्र ब्रह्म गकारकः ॥ 
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सनोवाणीविहीनं च संयोगायोगसं स्थितस्‌ । 
णकारास्मररूपं तत्‌ णक्रारस्तन्न संस्थितः ॥? 

गणपति का सुख हाथी के आकार का बतलाया जाता है। इसी से 
उन्हें गजानन, गजास्य, सिन्धुरानन आदि नामां से अभिहित किया 
जाता दै । इस विचित्र रूप के लिए पुराण में सझुचित कथानक सी 
` चणित ह । परन्तु, इस रूप के द्वारा जिस अव्यक्त आवना को व्यक्त 
रूप दिया गया है चह नितान्त मनोरम हवै । गणपति के अन्तरनिहित गूढ़ 
आध्यात्मिक तत्त्व को जिस ढंग से इस रूप के द्वारा सवंजनसंवेद्य बनाने 
की कढपना की गयी है वह वास्तव में अत्यन्त सुन्दर है । गणपति के 
बाह्य रूप को समरन क्या है| उनके आभ्यन्तर गुद्दास्थित सत्य रूप की 
पहचान करना है । उनके रहस्य जानने के लिप यह बड़ी आरी सूल्य- 
चाली छुंजी है । 

गणेशजी का सकल अंग एक प्रकार का नहीं है। सुख है गज का, 
परन्तु कण्ठ के नीचे का भाग है मनुष्य का । इनके देह में नर तथा 
गज का अनुपम सम्मिलन है । “गज” किसे कहते हें ? 'गज' कहते हैं 
साचात्‌ ब्रह्म को । समाधि के द्वारा योगीजन जिसके पास जाते हैं-- 
जिसे प्राप्त करते हैं वह हुआ 'ग? ( समाधिना योगिनो यन्र गच्छन्तीति 
यः ) तया जिससे यदद जगत्‌ उत्पन्न होता है वह हुआ "ज? ( यस्माद्‌ 
बिस्वप्रतिबिम्वतया प्रणवात्मक जगत्‌ जायते इति जः) विश्वकारख होने 
से वह ब्रझ गज कहलाता है । गणेश का ऊपरी भाग गजाकृति है अर्थात्‌ 
निरुपाधि ब्रह्म दै । ऊपरी भाग श्रेष्ठ अंश होता दै-मस्तक देइ का 
राजा है । अतः गणपति का यह अंश भी श्रेष्ठ है क्योंकि यह निरुपाधि- 
उपाधिरद्वित-मायाघच्छिच्च ब्रह्म का संकेतक है। नर से अभिप्राय 
सनुष्य-जीव--सोपाधि ब्रह्म से है । अधोभाग ऊपरी भाग की अपेचा 
निल्ष्ट दोता दै । अतः सोपाधि शर्थात्‌ मायावच्छिन्न चैतन्य--जीव--- 
का रूप होने से अधोभाग निकृष्ट है । अथवा 'तस्वमसि? महावाक्य की 
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इष्टिसे हम कहेंगे कि गणेशजी का मस्तक 'तत्‌? पदाथ का तथा अधोभाग 
“स्वं? पदार्थं का निर्देश करता है । 'तत्‌? पढ मायावच्दिन्न शुद्ध चैतन्य 
“निरुपाधि बह्म का वाचक है अतः उसके योतन के लिए गजानन का 
उत्तमाङ्ग नितान्त उचित दै । “रब? पद्‌ उपाधिविशिष्ट ब्रह्म अर्थात्‌ जीव 
का संकेतक है अतः गजानन का नराकार अधोभाग उसकी अभिव्यक्ति 
“करने सें सुचित ही है । इन दोनों पदार्था का 'असि'-पदप्रतिपाय 
समन्वय ( 'तत्‌ ख्वमसि’ इस महावाक्य में ) गणपति में प्रत्यच्षलूप 
से दिखायी पडता है । जिस 'तत्‌ त्वमसि? महावाक्य के अथं का परि- 
शीद्धन सतत समाधिनिष्ठ ज्ञानीजन अनेक उपायों से किया करते हैं, 
'जिसकी प्राप्ति अनेक जन्मसाध्य सत्कर्मों का जाअत परिणाम है, उसी की 
अत्यक्ष अभिव्यक्ति हमार जैसे सर्बसाधारण उद्रस्भरि पामर जन के लिए 
है। श्री गजाननजी महाराज की मङ्गलमूर्ति 'श्रीगणेशायवशीषे? की 
“आदिम श्रुति-“त्वमेव प्रत्यक्ष तत्त्वमसि’ के “प्रत्यक्ष! पद॒ का सकल- 
'विष्ठउ्ननमनोरम अभिप्राय यही है जो उपर अभिव्यक्त किया गया है । 
इस सिद्धान्त की पुष्ट 'गणेशपुराण' के . अन्तगंत सुप्रसिद्ध 'गणपति- 
-सहस्रनाम? के द्वारा होती है । वहाँ गणेशजी के सह्जनामों में एक नाम 
-द्वै~—'तत््वंपदनिरूपितः ।? यथा 
“४त्स्वानां परमं त्वं तच्वंपदनिरूपितः । 
तारकान्तरसंस्थानस्तारकस्तारकान्तक्रः ॥३६॥? - 
इस अभिधान के द्वारा गणपति-स्वरूप का जो जीव-बहौक्यप्रति- 
यादुनपरक श्रुतिसस्मत तात्पर्यं निरूपण किया गया है उसकी सुचारु रूप 
से प्रतिपत्ति होती है । 
गणपति की सनोज्ञ सूतिं की आध्यात्मिकता पर जितना विचार 
किया जाता है उतनी ही उनके सादात्‌ पर ब्रज होने की वास्तविकता 
अकर होने लगती है । गणेशजी “एकदन्त' कहे जाते हैं। उनका दाहिना 
डी दाँत विद्यमान दै । पुराणों में उनके बाएं दाँत के अंग होने की कया 
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मिळती दै । अतः उन्हें 'भझवामरद्‌? कहा गया है। इस नाम के यथार्थ 
ज्ञान से उनके सत्यरूप का हमें पता चलता है । 'एक? शब्द यहाँ माया 
का बोधक है तथा 'दन्त' शब्द सत्ताधारक मायाचालक ब्रह्म का योतक 
है, अतः इस नाम से प्रकट दै कि गणपति साक्षात्‌ सृष्टि के लिए माया 
की प्रेरणा करनेवाले जगदाधार समस्त सत्ता के आधारभूत परस ब्रह्म 
के ही अभिव्यक्त रूप हैं । 'सौहलपुराण? से इसकी पुष्टि होती है -- 


४ एकऋशब्दात्मिका साया तस्याः सर्व ससुदूभवस्‌ । 

आन्तिद॑ं मोहद॑ पूणं नानाखेळात्मकं किल || 

, दन्तः सत्ताधरस्तत्र मायाचालक उच्यते। 

चिस्वेन मोहयुक्तश्च स्वयं स्वानन्दुगो अवेत्‌ ॥ 

माया भ्रान्तिमती प्रोक्ता सत्ता चालक उच्यते । 

. तयोयोगे गणेशोऽयमेकद्न्तः प्रकीतितः ॥ 
गणेश का एक दूसरा नाम 'बक्रतुएड' है। इससे भी ऊपर के 
सिद्धान्त की सिद्धि होती है । यह मनोवाणीमय जगत्‌ सर्वजन-साधारण 
है। सब के लिए यह सम आव से अनुमवगम्य है । परन्तु आत्मा इस 
जगत्‌ से- सतत गमनशील वस्तु से--सर्वथा भिन्न है- पथक्‌ है--- 
टेढ़ा है । तपूव यहाँ 'वक्र शब्द्‌ से मनोवाणीहींन अविनश्वर, अपरि- 
चतंनशील चैतन्यात्मक आश्मा का बोध होता दै । वही आत्मा गणेशजी 
का सुख दै- मस्तक है । 'तच्चर्मास? के साक्षात्‌ स्वरूपधारी गजानन केः 
` कण्ठ के नीचे का साग जगत्‌ है ऑर ऊपर का अंश आत्मा है । अतः 

उन्हे वक्रतुण्ड? कहना नितान्त उपयुक्त है -- 
कृण्ठाघो मायया युक्तो मस्तकं अहवा चकस्‌ । 
चक्राख्यं तन्न विप्रेश तेनायं वक्रतुणडककः ॥? 


भगवान्‌ गणेश की चर भुजाओं में चार हाथ हैं । इन भुजाओं के 
द्वारा आप भिन्न-भिन्न लोकों के जीवों की रचा अभयदान देकर किया. 


a 
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करते हैं । एक सुजा स्वर्ग के देवताओं की रक्षा करती है तो दूसरी इस 
पृथ्वी तल के मानवों की, तीसरी असुरों की तथा चौथी नागों की । 
इन सुजाश्रों में आपने भक्तों के कल्याण के लिए चार चीजें धारण कर 
रखी हैं--पाश, अङ्कुश, रद और बर । पाश मोहमय है। उसे आपने 
भक्तों के मोह हराने के लिए ले रखा है। अङ्कुश का काम नियन्त्रण 
करना है । अतः वह उस व्यापार के लिए उपयुक्त दै । दन्त दुष्टनाश- 
कारक है । अतः वह सब शत्रुओं का विनाश करनेवाला है। चर भक्तों 
के मनोरथों को पूणं करनेवाले ब्रह्म का रूप दै । अतः गणेशजी ने सकल 
मानवों के कल्याणसाथन तथा विध्नविनाशन के लिए अपने चारों हार्यो 
में इन विभिन्न वस्तुओं को धारण कर रखा है। आदि में जगत्‌ के स्रष्टा 
तथा अन्तकाल में सब विश्व को अपने उद्र में वास कराने--प्रतिष्ठित 
` कराने--चाले जगन्नियन्ता गणेश का "लम्बोदर? होना उपयुक्त ही है 


गणेशजी 'शूपंकर्ण? हैं--उनके कान सूप के तरह हैं। इस नाम से 
भी आपके उच्च परमास्मस्वरूप का परिचय हमें होता है। जब तक. 
धान भूसे के साथ मिला रहता है वह बेकाम होता है, मैला बना रहताः 
है। सूप से फटकने पर उसके असली रूप का पता चलता है, धान: 
मूसे से अलग होकर चमकने लगता है- शुद्ध रूप को पा लेता ड्कै। 
उसी प्रकार ब्म जीवरूप में माया के साथ मिलकर मलावरण से 
इतना आच्छुन्न हो गया है कि उसका असली प्रकाशमय रूप बिल्कुल 
विस्मृत हो गया है--मालिन्य या तम का पटल इतना मोटा हो गया 
है कि चैतन्य का आभास भी नहीं हो रहा है । ऐसी अवस्था सें सद्गुरु- 
के सुख से निकला हुआ गणेश नाम मलुष्यों के कणं में प्रवेश कर 
इदूगत होकर सूप के तरह पाप-युण्य को अछग कर देता है--शूपकर्ण 
की उपासना माया को बिल्कुल हटाकर चैतन्यात्मक ब्रह्म की माफ्ति 
कराती है । अतः आपके 'शूपंकणं' नाम की सार्थकता स्पष्टरूप सेः 


प्रतिपादित होती है-- ` 
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४शूपंकर्ण समाश्रित्य स्यकस्वा सल्यविकारकस्‌ । 
ब्रह्मेव नरजातिस्थो भवेत्तेन तथा स्सूतः ॥? 

गणेशजी 'सूपकताहन'--'सूपकध्व ज? हे--उनका वाहन सूपक है । 
-सूपक किस तत्व को द्योतित करता है, इस दिपय में बैसत्य इष्टिगोचर 
“होता है । मूषरु का काम वस्तु को कुतर डालना है । जो वस्तु सामने 
-रखी जाय उसके भङ्ग-प्रस्यङ्ग का वह विश्लेषण कर देता है । इस कार्य 
"सै वह मीमांसा करने के उपयुक्त चस्तुस्वरूपविश्लेषणकारियी बुद्धि का 
प्रतिनिधि प्रतीत हो रहा है । गणेशजी बुद्धि के देवता हैं । अतः जिस 
-ताकिक चुद्धि के दःरा वस्तुतत्व का परिचय प्राप्त किया जाता है तथा 
उसके सार तथा असार अंश का एथवक्ररण किया जाता है, जिसके द्वारा 
-चस्तु के अन्तस्तल तक प्रवेश किया जाता है उसका गजानन का वाहन 
-चनना अत्यन्त औचित्यपूर्ण है । दूसरी दिशा से घिचार करने पर “सूचक? 
ईश्वर तस्व का योतक भासमान होता दै। ईश्वर अन्तर्यामी है, सब 
'आणियां के हृदय में निवास करता है । सब प्राणियों के द्वारा प्रस्तुत 
'किये गये भोगों का चइ भोग करता है परन्तु अहंकार के कारण सोइयुक्त 
"प्राणी इसे नहीं जानता । वह तो अपने ही को सोक्ता समरूता है । 
"परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है । प्राणियों का प्रेरक अन्तर्यामी हृदयपझ 
में निवास करनेवाला ईश्वर ही वास्तव में सब भोगों का सोक्ता है। इस 
“अवस्था में सूपक की कार्यपद्धति उस पर खूब घटती है। सूषक भी घर 
के भीतर पैठ कर चीजें मूसा करता है, परन्तु घर के मालिक को इसकी 


-तनिक सी खबर नहीं होती । इसलिए मूपक के रूप सें ईश्वर की ओर . 


संकेत है । पुराणों में गणेश की सेवा करने के लिए ईश्वर का सूषकरूप 
“बन जानें की कथा भी सिल्षती है। उस परब्रहझ के सेवार्थ ईश्वर के 
-वाइनरूप स्वीकार करने की कथा आध्यात्मिक दृष्टि से भी उपयुक्त दै-- 
“इश्वरः सर्वभोक्ता च चोरवत्तन्र संस्थितः । 
तदेवं मूषकः प्रोक्तो मचुजानां प्रचाक्रकः 
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साचया गूढ्रूपः स भोगान्‌ सुङ्क्ते हि चोरवत्‌ ॥? 

अतः गणपतिजी चिन्मय हैं, आनन्दमय हैं, बह्ममय हैं, सबिदा- 
नन्द्रूपः हैं । उन्हीं से इस जगत्‌ की उत्पत्ति होती है, उन्हीं के कारण: 
इसकी स्थिति है .और अन्त में उन्हीं में इस विश्व का बय हो जाता दै । 
ऐसे परमात्मा का सकल कार्य के आरम्भ में स्मरण तथा पूजन करना. 
अनुरूप ही है । एक बात और भी । गणेश की सूर्ति साच्चात, “5४? सी 
प्रतीत होती है । सूति पर इष्टिपात करने से ही इसकी रतीति नहीं. 
होती, प्रत्युत शाखा में भी गणेशजी ३/कारात्मक साने गये हें । लिखा 
इ कि शिव-पार्वती दोनों चित्रलिखित प्राप्त (३%) पर ध्यान से अपनी. 
इष्टि लगाकर देख रहे थे। अकस्मात्‌ उकार की भित्ति को तोड़कर 
साक्षात्‌ गजानन प्रकट हो गये। इसे देख शिव-पावंत्ी अत्यन्त प्रसन्न. 
हुए । इस पौराणिक कथा की सूचना-- 

, «प्रत इन्द्र पू््याणि प्रनूनं वीयाचोचं प्रथमा तानि । 

सतीतमन्युरभथायो अङ्गि सुवेदनामङ्णोब्रह्मशे गास्‌ ॥” 
मन्त्र में बतलायी गयी है । प्रणव सब श_तियां के आदि में आविसूत 
माना जाता है । 'प्रणवश्छुन्द्सामिव।' अतः ॐ/कारास्मक होने के कारण” 
गणपति का सब देवताओं से पदले पूजा पाना उचित ही है । गणेश के 
शिवएुत्र होने के विषय में भी एक पौराणिक कथा सिलती है । साचत 
सरवान्‌ श्रीकृष्ण ने शङ्कर की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर अच- 
तार लिया था ऐसी कया मिलती है । अतः गणपति के परब्रह्म 
सञ्चिदानन्दस्वरूप दोने में तनिक भी सन्दे नहीं है । 
२ 
भौतिक रूप 

गणपति के आध्यात्मिक रहस्य का उद्घाटन पूर्व लेख में 

किया गया है । अब डनके आधिभौतिक स्वरूप का वर्णन इस लेख में: 
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अस्तुत किया जा रहा हे । गणपति के विषय में अनेक पुराणों में उलेख 
'पाये जाते हैं । पुराणेतर सामग्री भी कम नहीं है । इन सब साधनों के 

- आधार पर गणपति के भौतिक रूप का वर्णन अलीयाँति किया जा 
सकता है । एक पाश्चात्य महिला श्रीमती ए० गोटटी ने गणेश पर एक 
-बड़ी सुन्दर तथा रोचक पुस्तक लिखी है, जो सन्‌ १६३३ में 'आक्सफोडं 
यूनिवर्सिटी प्रेस? से प्रकाशित हुईं दै । भारतीय दृष्टि से इसमें अनेक 
न्नुटियाँ हैं पर तब भी यह पुस्तक पठनीय है | गणेश की पूजा का 
अचार भारत के कोने कोने में तो है ही; साथ ही साथ बृहत्तर भारत- 
-जाचा, सुमात्रा, चाली, चीन, जापान आदि देशों में भी इसके प्रचलित 
होने के प्रचुर प्रमाण उपलब्ध होते हैं । स्थान की भिन्नता के कारण 
“गणेश की मूर्तियों. में भी भिन्नता मिलती दै । भारत में गणेश का एक 
मही सिर मिता है, पर नेपाल में हेरम्ब गणपति की सूर्तियों में पाँच 
(सिर पाये जाते हैं ; भारत में सी ऐसी मूर्तियाँ सिलती हैं, पर बहुत 
कम । गणेश एकदन्त हैं; पर दन्त की स्थिति में भी भिन्नता दीख पड़ती 
है । विशेषकर बाएँ ओर दन्तवाली मूर्तियों की बहुलता पायी जाती है. 
'पर दाहिनी ओर तथा दोनों ओर दन्तवाली मूर्दियाँ भी पायी जाती हैं । 
गणेश के साधारणतया दो ही नेत्र दिखलाये जाते हैं, पर तान्त्रिक 
'पूजा में उनके तीन नेत्र पाये ज्ञाते हैं । गणेश की मूर्तियों में साघारण- 
-तया तिलक का विशेष विधान नहीं है, पर कहीं कहीं चन्द्रमा तिलक 
का कास करता है । हाथों की संख्या भी साधारण रीति से ड्ोती दै, 
pe सं व्यवहृत द्दोनेवाली मूर्तियों में भुजा को संख्या 

भिन्न । 

8 है। इन हाथों में घारण की हुईं वस्तुओं के विषय में 
याँ तो गणेश का पूजन प्रत्येक आये सन्तान का करणीय विषय है, 

पर प्राचीन काल में गणपति का उपासक एक विशिष्ट सम्प्रदाय था 
जो "गाणपत्य? के नाम से पुकारा जाता था। पेशवा लोग गणपति के 
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डपासक थे । इस कारण आजकल भी महाराष्ट्र में गणपति की प्रचुर 
उपासना पायी जाती है । "गाणपत्य? सम्प्रदाय तान्त्रिक था, जिसमें 
-भिन्न भिन्न गणपति की उपासना, फल की भिन्नता के कारण मिन्न-मिन्न 
रूप में की जाती थी । गाणपस्यों में भी ६ भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय ये, 
जिनकी उगासना-पद्धति में 'भिन्नता तथा विशिष्टता थी। चे भिन्न-भिन्न 
गणपतियों की पूजा किया करते थे। 'मद्दागणपति' का अंग लाळ 
तथा सुजाएँ दस होती हैं । ऊध्वं गणपति? तथा "पिङ्गल गणपति? का 
रंग पीला तथा सुजाएँ ६ होती हैं । “लक्ष्मी गणपति? का रंग श्वेत 
दोता है, मुजाएँ चार या आठ | 'इरिद्रा गणपति” का रंग हल्दी 
जैसा पीला, सुजाएँ चार तथा नेत्र तीन दोते हैं । “उच्छिष्ट गणपति? 
का रंग लाख तथा सुजाएँ चार होती हैं । गाणपत्यां का पूजा प्रकार 
रहस्यमय होता था, उसमें तान्त्रिक प्रकार की प्रधानता होती थी । 
ऊपर उब्लिखित सम्प्रदायो में महागणपति, हरे्रा गणपति तथा 
डच्छिष्ट गणपति का प्रचार विशेष रूप से बतलाया जाता है। इनमें 
उच्छिष्ट गणपति की पूजा शाक्तों के वामाचार के ढंग की होती थी तथा 
स्वभावतः भयानक होती थी । आजकल इन सम्प्रदायो का एक प्रकार 
से अभाव सा हो गया है । पर आज भी स्थान-स्थान पर गाणपत्य लोग 
मिलते हैं । इनकां कहना है कि गणपति ही सर्वप्रधान देवता दै । 
उन्हीं से जगत्‌ के सर्गादि कार्य सम्पन्न होते हैं । ब्रह्मा, विष्णु तथा 
'महेश इन त्रिदेवों की उत्पत्ति गणपति से ही होती है । अतः सर्वमान्य 
“देवता गणपति ही हैं । 
समस्त विध्नों के सवंथा नाश कर देने की शक्ति दिनायकरूपी 
गणेश में विशेष रूप से विद्यमान है । इसीलिए गृहप्रवेश करते समय 
चर के दरवाजे पर विनायक की मूर्ति स्थापित की जाती है । किसी नगर 
के रचा का भार भी विनायक की कृपा पर छोड़ दिया जाता था । इस 
विषय में हमारी पवित्र पुरी काशी की रचा का प्रधान काये विनायक के 
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सुपुर्द किया गया सिलता है । 'काशीखणड? के चजुसार पंचक्रोशी सहित 
समस्त काशी सात शृत्तों में बाटी गयी है, जिनका नास है आवरण? 
सबसे बड़ा प्रथम आचरण चर्तयान पंचकोशी में पड़ता है तथा अन्तिम! 
आवरण दिश्वनाथजी के मन्दिर की परिधि सें सीमित है। प्रत्येक 
आवरण सें रक्षक रूप से ८ चिनायको को स्थान दिया गया है। इस 
प्रकार समस्त आवरणों की रज्ञा के निमित्त ५६ चिनायकों की स्थिति 
सानी गयी है । प्रथम आवरण के आठ विनायक हैं-- अक विनायक 
( लोलाकं कुंड के पास ) दुर्गं दिनायक, अआसचण्ड विनायक, देहली 
विनायक, उदण्ड विनायक, पाशापाणि. विनायक) खर्वविनायक तथः 
सिद्धि विनायक ( मणिकर्णिका घाट पर )। अर्थात्‌ लोलाक छुंड के 
पास के गंगा तट से लेकर समस्त पंचकोशी को होते हुए सणिकर्णिका 
घाट तक काशी का प्रथम आवरण है। अन्तिम आवरण विश्वनाथ 
सन्दिर के आसपास है, जिसमें मोद, प्रमोद, सम्मुख, ढुखेख, गणनाथ, 
ज्ञान, द्वार तथा अविसुक्त विनायक हैं । काशी के चारों ओर इन आव- 
रणां की कल्पना नितांत महत्त्वपूर्ण है । पर इन विनायकों के अतिरिक्त: 
अन्य गणपतिया की भी स्थिति तथा मान्यता है--यथा दुर्घ, दधिः. 
शकरा, मधु तथा घुत विनायक ( पंचगंगा के पास दूधविनायक महल्ले. 
में ), साची विनायक तथा वक्रतुएड विनायक ( जो बड़े गणेश के नामः 
से विख्यात हैं )। हमारा विश्वास है कि इस विश्वनाथ-नगरी में जितने 
विनायको की स्थिति है उतनी अन्य नगरी में नहीं है। इन छप्पन 
विनायकों के नाम तया स्थान के वर्णन के लिए “वाराणसी आदश” 
तथा 'काशीयाच्रा? का अवलोकन करना चाहिए । 

बैदिक धमं में गणपति का माहात्म्य तो है ही, पर बौदधघम में भी 
इनकी महिमा कम नहीं है । महायान के तांत्रिक सम्प्रदायो ने विनायक. 
की कलपना को अहण कर उसे महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया दै । बुद्ध 
का एक नाम 'विनायक' भी है । पिछुल्ली शताब्दियों में चुडध की कदपना . 
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विनायक रूप से सिलती है तथा 'बजूधातु? और “गर्भघातु? के रूप में 
सी विनायक की पूजा का विपुल प्रचार इष्टिगत होता है। नेपाल में 
बौद्धधर्म के साथ-साथ गणपति की पूजा भी चलती है। वहाँ से खोतान, 
चीनी तुङ्िस्तान तथा तिब्बत में भी गणेश की उपासना का प्रचार 
हुआ । इन देशों में विनायक की जुत्यशालिनी सूतिं ( नृत्य गणपति ) 
का प्रचुर प्रचार है । हेरम्ब विनायक के नाम से भी इनकी स्थिति नेपाल्द 
सें है । हेरस्व की बढी विशेषता यह है कि उनके पाँच सुख होते हैं तथाः 
सूपक के स्थान पर सिंह ही उनका वाहन है । इन पाँच सुखो का कम 
सी बड़ा वित्कक्षण रहता है । कभी चारों दिशाओं सें चार मुख होते है 
र ऊपर बीच में एक मुख, कभी तीन ही सुख एक पंक्ति में और एक 
के ऊपर एक रूप से दो सुख होते हैं । तिव्यत में प्रत्येक मठ के अधि- 
रक्षक देवता के रूप में गणपति की पूजा आज भी प्रचलित है । हिन्दू 
लोगों ने भारत के बाहर भी अपने उपनिवेश बनाये थे, इसका पता 
इतिहास दे रहा दै । जहां ये लोग धमंप्रचारक के रूप में या व्यापारी के 
रूप में बस गये, वहाँ ये अपने साथ भारत से अपनी सभ्यता भी लेते 
गये, अपने देवता तया उनकी भारतीय पद्धति को अपने साथ ले जाना 
नहीं भूले । फलतः गणपति की सूतिं विध्नराज के रूप सें बृहत्तर भारत 
के समग्र देशों में आज भी पायी जाती है । इन देशों में गणपति के 
नाम भी सिन्न भिन्न हैं। गोट्टी ने इन नामों की तालिका अपने अन्य सें 
दी है । गणपति का तामिल में नाम है “पिललैयर', भोर भाषा सें 
“सोग्द्‌-दाय’, बसौं में 'मदा-पियेन्ने?, संगो लियन में 'स्वोत खा रून खागान?, 
कम्बोडियन में “प्राह केनीज?, चीनी भाषा में 'कुआान-शी-तिएन?, जापानी 
में 'काज्ञी-तेन! । भारत के समीपस्थ उपनिवेश बर्मा तथा श्याम में 
गणपति का प्रवेश बहुत पहले हुआ । इन देशों में गणेश की कांसे की 
बनी सूर्तियाँ बढी लोकप्रिय हैं। कम्बोडिया ( कम्बोज--इन्डोचीन ) 
में गणपति की सूतियों में स्थानीय उमेर कला के कारण विशेष परिवतेन 
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पाया जाता है । चतुसुंल सूर्तियाँ यहीं मिलती हैं और अधिकतर ये खड़े 
होने की सुद्रा में दिखलायी जाती हैं । जावा सें हिन्दू-धस का प्रवेश 
प्राचीनकाळ में ही दो गथा था । पंचम शताब्दी में चीनी याधी फाहि- 
यान को जावा में ब्राह्मण तथा बौद्ध अमण मिले थे । जावा में गणपति 
के स्वतन्त्र मन्दिर नहीं मिलते, पर शिवमन्दिर में ही इनकी सूर्तियाँ 
पाती जाती हैं । इन मूर्तियों की एक विशेषता है करि शिव के समान 
गाणेश को भी सुयढमाल पहनने का सौभाग्य प्राप्त दो गया हवै । बोनियो 
तथा बाल्लीद्वीप में भी गणपति का विशेष अचार ह्वै । हे 
चीन तथा जापान में गणेश का प्रवेश पाना आपाततः आश्चर्यजनक 
साना जा सकता है, पर विचार करेने पर यह प्रवेश स्वाभाविक प्रतीत 
डोने लगता है । महायान बौद्धधम के प्रवेश के साथ गणपति ने सी इन 
“देशों में प्रवेश पा दिया । चीन में गणेश का प्रदेश या तो चीनी तुर्कि- 
'स्तान या नेपाल तिब्बत के रास्ते से हुआ होगा । चीन में गणेश की 
सूति दो नाम तथा रूप से विख्यात हवे-'विनायक' ( बौद्धसस्मत 
मूर्ति ) तथा 'काङ्गी-तेन' ( गणेश की युगल मूर्ति )। काङ्गि-तेन मूर्ति 
बड़ी विरचण दै । वह इन पूरबी प्रदेशों की अपनी खास कलपना का 
परिणाम है । चीन देश के तान्त्रिक बौद्धघम ने विनायक का ग्रहण बडी 
जददी कर लिया तथा अपने देवताओं में इन्हे बढ़ा आसन दिया । 
विनायक बोधिसत्व अवल्लोकितेश्वर के ही प्रतिरूप माने जाते हैँ। वजू 
धातु की कल्पना में विनायक का विशेष प्रभाव दै । नवमी शत्ताब्दी के 
बाद जापान में गजानन जी विराजने लगे । कोबो-दाइशी नामक विद्वान्‌ 
ने चीनदेशीय बौद्धाचायों से दीचचा लेकर विनायक का जापान में प्रवेश 
' कराया और स्थानीय प्रसिद्ध शिंगोन सम्प्रदाय ने इन्हें अपना लिया । 
शिंगोन मत तान्त्रिक मत है । अतः उसने रहस्यमयी काङ्गो-तेन मूर्तियों 
` का विशेष प्रचार किया । यह गजानन की युगल सूति दै, जिसमें दोनों 
मूर्तियों की पीठ एक साथ लगी हुईं तथा झुँद दो दिशाओं की ओर हंत 
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जापानी बौद्ध इन सूर्तियों को रहस्यमय तथा शक्ति और शक्तिमान्‌ की 
एकता का प्रतिपादक वतल्ाते हैं। सुदूर अमरीका में भी लम्बोदर की 
सूर्ति भिल्ली है । आकृति वही लम्बा तुन्दिल शरीर, -ऊपर हाथी का, 
इधर-उधर दोलायसान शुण्डादणड । इन सूर्तियों का भरीचम्मनलाल ने 
(हिन्दू अमरीका? नामक अपनी पुस्तक में उदखेख किया है। इन 


सूरतियों की कपना से प्रतीत होता है कि भारतीयों ने कभी अमरीका 
में भी अपने उपनिवेश बसाये थे । 


इस प्रकार गणेशजी की पूजा उत्तरी मंगोलिया से क्षेकर दक्षिणी 
चाली तक तथा भारत से जेकर अमरीका तक कम या अधिक अंश में 
भिन्न भिन्न शताब्दियों में प्रचलित थी । मङ्गल के अवसर पर गणपति 
का पूजन करनेवाले कितने हिन्दू इस ऐतिहासिक तथ्य से परिचित हैं 
तथा भारतीय सभ्यता के प्रचार में गणपति-पूजा के मइस्व को स्वीकार 


करते हैं ? 
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( ४ ) अथववेद में कोटुस्बिक अभिचार 


चैदिक साहित्य में अथववेद का स्थान बढ़ा ही अनुपस है। जहाँ 
अन्य वेद देवताओं की स्तुति को ही अपना प्रतिपाद्य विषय बनाते हैं, 
चहाँ अथर्ववेद भौतिक विषयों के भी वर्णन में अपने को कृतकार्य 
मानता है। आदिम मानव की नाना प्रकार की विचित्र क्रियाओं, 
झाचारविचारों, रहन-सहन की पूरी जानकारी के लिए अथववेद से 
पुराना अन्थ उपलब्ध नहीं होता । जैसे शन्ुओं पर विजय पाने के लिप्‌, 
क्लेशदायी दीघे रोगों के निवारण के लिए, सद्योजात शिक्ष तथा उसकी 
साता--जच्चा तथा बच्चा को सन्तप्त करनेवाले घ सूत-ग्रेतों के विनाश के विनाश के 
लिए नाना अभिचारों का विचित्र वर्णन अथववेद के सूक्तों में पाया- 
जाता है जिसके कारण यह वेद नृतत्व ( An€07000!089 ) के 
अम्यासियो के लिए एक बहुमूल्य विश्वकोष का काम करता दै । जादू-. 
रोना का प्रचार आयवेण सभ्यता की एक विशिष्ट घटना है । 


_जादूःरोना सदा बुरा ही नहीं हुआ करता है । इसके द्वारा प्राचीन 
मानव अपने कुटुम्ब को र्षा अपने शत्रुओं से तथा रोगों के आक्रमण 
से किया करता था। आत्म-संरक्षण .की भावना ही जादू:रोना जैसी 
क्रियाओं की पृष्ठभूमि है । प्राणी इस प्रथ्वीतल पर अपना अस्तित्व 
बनाये रखना चाहता है । उसकी कामना यही रहती है कि वह भी दीर्घ 
काल तक सुख भोगे तथा उसका कुटुम्ब, उसका परिवार तथा उसकी 
सन्तान भी कब्याणमय जीवन बितावे । इसे ही कहते हैं आत्म संरचण 
( Self-preservat]07 ) की सहज प्रबृत्ति । मानच प्रथमतः तो 


॥ 
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अपनी रक्षा अपने ही भौतिक उद्योगों के बल पर करता रहता है, परन्तु 
जब असफलता उसे दूर खदेइ कर उसके प्रयासों को विफल बना देती 
है, तब वह आधिदैविक क्रियाओं तथा प्रयासों की ओर अग्रसर होता 
है और इन्हीं प्रयासों के अन्तर्गत जादू.रोना की भी गणना को जाती 
है। जादू ( संस्कृत नाम-यातु.) इस तरह दो प्रकार का होता दै-- 
शोसन तथा अशोभन, भला और चुरा । शोभन प्रकार में किसी दूसरे 
के द्वारा किये गये अनिष्ट से अपने को बचाने की भावना प्रबल होती 
है। अशोभन प्रकार में शन्रुविशेष के ऊपर मारण-मोइच तथा उच्चाटन 

की भावनायें विशेष जागरूक रइती हैं । पाश्चात्य जगत्‌ कितना खी 
सभ्य क्यों न हो गया हो; परन्तु वहाँ भी इन दोनों की सत्ता विद्यमान 
ङ्के इनमें से प्रथम प्रकार श्वेत जादू? ( \/ ६९ 287८ ) के नाम 
से प्रसिद्ध है, तो दूसरा 'काला जादू” (5]20]: (०४६70) के नास से 
अख्यात है । शेक्सपीयर ने अपने अनेक नाटकों में, विशेषतः 'सैकबेय? 
में इस दूसरे प्रकार के जादू का साहित्यिक विवरण प्रस्तुत कर यूरोप 
की मध्ययुगीय घारणाओं का एक भव्य रूप प्रस्तुत किया दै । 


अथर्वचेद ऐसे विश्वासो की ज्ञानकारी के लिए मानव-इतिहास में 
सबले प्राचीन ग्रन्थ-रज्र है। अयवं संहिता में भी अन्य संहितां के 
समान मन्त्रों का ही संग्रह है । परन्तु इन सन्त्रों का उपयोग कब तथा 
किस उद्देश्य से किया जाता था, इसका पता हमे कौशिक गृह्यसूत्र की 
सहायता से ही लगता है । कौशिक ुझसून्र अथववेद का एकमात्र. 
आसूत्र है जिसमें १४ अध्याय हैं.। इसका सम्पादन न्यूहावेन ( अमे- 
हिका ) से डा० ब्लूकफीरझूड ने किया है ( १८३० में) तथा इसका 
शुनमुंद्रण हिन्दी अनुवाद के साथ किया है सुजफ्फरघुर से उद्यनारायण 
- सिंह ने ( १९३२ ३० में )। सानव विज्ञान के इतिहास में कौशिक 
सूत्र नितांत उपादेय, प्रामाणिक तथा रोचक अन्य है, जिसमें उन अभि- 
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चारीय क्रिया-कलापां का विचित्र वर्णन है जो सन्त्रों के साथ प्रयुक्त 
होते थे । ` 


अथवंवेद के केवल विवाह सम्बन्धी सूक्तों का एक संक्षिप्त 
अध्ययन यहाँ प्रस्तुत किया जाता है । विवाह से सम्ब्रद्ध अनेक सूक्त 
अथचंवेद में उपलब्ध होते हैं जिनके अचुशीलन से उस युग के समाज 
का चित्र हमारे नेत्रों के सामने बलात प्रस्तुत हो जाता है । इन सूर्क््तों 
में कहीं तो पुत्र की उत्पचि के लिए प्रार्थना दै, तो कहां सद्योजात शिशु 
की रक्षा के किए देवताओं की स्तुति दै। अथववेद का १४वा कॉड 
दिवाइकांड है जिसके दो अलुँवारों में १२३ मन्त्र हैं; जिनका उपयोग 
विवाह के अवसर पर किया जाता दै । इनमें से अनेक मन्त्र ऋग्वेद के 
वैवाहिक सूक्तों में ओ उपलब्ध होते हैं । इस सन्त्र में अझि तथा सूय 
से प्रार्थना की गई है कि वे कुटुम्व के नाना क्लेशो को दूर करे 


क 


यत ते प्रजायां पशुषु यदुवा गुदे 
निष्ठित सघ कुदिमरघं कृतस्‌ । 
अझिष्ट्वा तस्मादेनसः 


सविता च प्रयुज्यताम्‌ ॥ 
(अयव १४ । २। ६२) 


इसी प्रकार जब वधू अपने नवीन घर में, पतियुह में आती दै, 
तब उसे१दीघे जीवन पाने के लिए भव्य प्रार्थना इस मन्त्र में की 
गई है-- 
प्रबुध्यस्व सुसुधा ढुध्यमाना 
दीर्घायुत्वाय शतशारदाय । 


! १. विशेष जानकारी के लिए देखिये बलदेव उपाध्याय- वैदिक साहित्य 
और संस्कृति, ए० २६५-६६; शारदा मन्दिर, काशी । 
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गृहान्‌ गच्छु गृहपत्नी यथासो 
दीघं त आयुः सबिता कृणोतु ॥ 
(वही, मन्त्र ७५) 
अब दूसरे प्रकार के मन्त्रों तथा तत्सम्बद्ध अनुष्ठानों पर इष्टिपाठ 
कीजिए । कोई स्त्री. अपने पति का प्रेम पाना चाहती है अथवा कहीं 


आज भा पण णाल 


( ३।२५ ) 
उत्तुदस्स्वोत्‌ तुदतु सा घुथाः शयने स्वे । 
इषुः कामस्य या भीमा तया विध्यामि स्वा हृदि ॥ १ ॥ 
ग्राघीपर्णां कामशक्यामिषुं संकल्प कुल्मलास्‌ । 
तां सुसन्नतां कुत्वा कासो विध्यतु त्वा हृदि ॥ २ ॥ 
या प्लीहानं शोषयति कामस्येषुः सुसन्नता । 
प्राचीन पत्रा व्योषा तया विध्यामि त्वा हृदि ॥ ३॥ 


भावाथे-दूसरों को बेचैन बनाने वाला काम: तुम्हें बेचैन बनावे । 
अपनी सेज पर तुम आनन्द के साथ मत रहो । काम का जो भयानक 
बाण है उससे में तुग्हारे हृदय को बेधती हुँ। कामदेव का बाण 
मानसिक व्यथा के पत्तों से युक्त है। इच्छा के जिसमें काँटे गड़े हैं, 
संकदप ( निश्चित इच्छा ) दी जिसका डंडा है ऐसे बाण से तुम्हारे 
ऊपर ठीक लक्ष्य रख कर काम तुम्दारे हृदय को वेधे। काम का बाण . 
प्लीहा को सोखने वाला दै, ठीक लक्ष्य पर जमा दै, उसके पंख आगे 
उद रहे हैं तथा वह जलाने बाला है ( व्योषा ), ऐसे बाण से में तुम्हारे 
हृदय को वेधती हैँ। इस सूक्त में कुल चः संत्र हैं जिनमें से तीन 
मन्त्रों का अथे उपर दिया गया दै । शेष सन्त्र भी इसी आव को पुष्ट 
करने वाले हैं । कशिक-सून्न का कथन है कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री 
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के प्रेम को पाकर उसे अपने वश में लाना चाइता है; तो चह उस स्त्री 
की मिट्टी की सूति बनाता है । सन की बनी डोरीवाला धनुष तथा कॉटों 
की नोक वाला बाण बनाता है। बाण के पंख. उद्लू को पाँख का होता 
है तथा बाण का हाथ काली लड़की का बना होता है और वह इसी 
बाण से उस प्रेमिका की झत्तिकासूर्ति को छेदकर आर-पार कर देता है । 
काम के द्वारा कामिनी के हृदय को बेधने का यह प्रतीक दे । दोनों 
क्रियाएँ साथ-साथ होती हैं--वाण से हृदय का वेधना और ऊपर के 
सन्त्रो का उच्चारण । यह वशीकरण क्रिया कहलाती दे ऐसी सूतिं या' 
चिन्न बनाकर उसे बेधने का ढंग संसार के अन्य भागों में आज भी 
प्रचलित है । 
इसी प्रकार पति को वश में ल्ञानेवाल्ली बधू इसी वशीकरण क्रिया 
का आश्रय लेती है । वह अपने प्रियतम की सूति बनाती है, उसे अपने 
सामने रखती है और उसके सिर पर गरम वाणाँ से आधात करती है 
और साथ ही साथ अथ के दो सूक्तों ( ६।१३० तथा ६।१३८ ) 
का पाउ भी करती जाती है। इन सबका - भुव वाक्य है--देवाः 
प्रहिणुत स्मरम्‌ असौ मामचु-शोचतु? अर्थात्‌ ए देवगण, काम को इसके 
प्रति भेजिए जिससे वह सेरे प्रेम से उद्विग्न हो जाय । पक दो मन्त्रों 
को लीजिए । 
उन्माद्यत मरुत उदन्तरिच्न मादय । 
अरन उन्मादया स्वमसौ मामचुशोचतु । ( ६।१३०।४ ) 
हे देवता लोग इसे पागल बना डालिए मेरे प्रेम से । हे वायु, इसे 
पागल बना डालो | हे अग्निदेव, आप भी उसे पागल बना डालो । 
बह मेरे प्रेम से शोक से व्याप्त हो जाय । 
यद्‌ धावसि ब्रियोजनं पञ्चयोजनमाश्विनम्‌ । 
ततस्त्वं पुनरायसि पुत्राणां नो असः पिता ॥ 
( ६।१३१।३ ) 
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खी पति को लक्ष्य कर कहद र्दी है--अगर तुम तीन योजनो तक 
यहाँ से दौड़ गये हो. पाँच योजन तक अथवा घोड़े के दिन भर चलने 
के रास्ते को पार कर गये हो, तो वहाँ से चुम मेरे पास अवश्य चले 
आवो और हमारे पुत्रों के तुम पिता बनो । 
अन्तिम सन्त्र का तात्पये यह दे किं पति खरी के पास से भाग कर 
बहुत दूर चला गया है, परन्तु इस आभिचारिक अनुष्ठान के बल पर 
चह फिर लौट कर घर चला आता है । अपनी गृहस्थी जमाता है तथा 
अनेक पुत्रों का पिता बन जाता है । इन मन्त्रों की भावना सौस्पभाव 
से परिपूर्ण है, परन्तु जिन मन्त्राँ में कोई खी अपनी वैरिणी को परास्त 
करना चाहती दै उनमें तो घुणा की तथा प्रत्यप कार की बढी ही तीव 
आवना दीख पढ़ती है। इस घृणा भाव के लिए इन सन्न्रों पर ध्यान 
दीजिये — 
अगँसस्या वर्च॑ आदिष्यघि वृक्षादिव जस्‌ । 
महाबुध्न इव पतो ज्योक्‌ पितुष्वास्तास्‌॥ १ (१।१ ४) 
मैंने इस खी ( अपनी वैरिणी ) के कल्याण, सो भाग्य तथा तेज 
को अपने वास्ते जे जिया है जिस प्रकार पेइ से माला को । इढ्‌ सूल वाख 
यवत के समान बह पिता माता के यहाँ दी सदा नैली डे के समान वह पिता माता के यहां ही सदा बैठी रड्रे। दोनों 
नपमाञ्चो का तात्पर्य सुन्दर है। माला तो सौमाग्य तथा तेज का 
प्रतीक है । पवत की उप॒मा देकर वह खो कहती दै कि जिस प्रकार 
इद्सूल पहाइ उखाडे नहीं उखड्ता, उसी प्रकार वह खी सी हटाए न 
इरे । अपने मायके में ही पहाड़ की तरद जमी रहे । हमारे प्रियतम का 
मुख देखने का सौभाग्य उसे नहीं सिले । 
एच ते राजन्‌ कन्या वधूर्निधूसतां यम। 
सा मातुब॑ध्यतां सुददेऽयो आआतुरथो पितुः ॥२॥ 
एषा ते कुलपा राजन्‌! तासु ते परि द॒झसि । 
ज्योक्‌ पितुष्वासाता आ शीष्णंः समोप्यात्‌ ॥३॥ 
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यहाँ वह स्त्री यम को लक्ष्य कर कह रदी दै कि हे राजा यस, इस 
कन्या को आप अपनी बहू बनाकर अपने बश में रखिये । यह अपनी 
साता या भाई के या पिता के घर में बंधी रहे। हे राजन्‌ ! यह कन्या 
तुम्हारे कुल की रक्षा करनेवाली है। इसे हम लोग तुम्हें देते हैं । 
यदद अपने पिता-माता के यहाँ तब तक निवास करती रहे जब तक 
इसके बाल सर से न सइ जाँय ! ! ! इस चणिडक़ा की प्रार्थना सचमुच 
बढ़ी कठोर दै । यमराज की पत्नी बना देने से उसे सन्तोप नहीं है । 
वह तो चाइती है कि वह बुडढी-ठुडूढी बन कर मर भले ही जाय, 
परन्तु पति का मुँह न देखे। इससे बढ़ कर घृणा की भावना क्या हो 
सकती है ? 

उग्र प्रतिहिंसा की आग जल रही है उन मन्त्रो में; जिनमें कोई खी 
अपनी वैरिणी को बाँफ बना देने की प्रार्थना करती है ( ७।३५ ) 
अथवा किसी पुरुष के पुंस्त्व को नष्ट कर उसे नपुंसक बना देने की 
निर्ञान्त प्रार्थना है । दूसरे प्रकार के दो सूक्त हैं जिनमें से ७९० तो 
उतना उम्र या तीब्र नहीं है, परन्तु ६।१३८ सूक्त में तो प्रतिद्ठिसा की 
कठोर भावना पढ़ कर चित्त दिचल्ित हो उठता है । कोई व्यक्ति किसी 
विशिष्ट औषधि से प्रार्थना कर रहा है कि तुम्हारे प्रयोग के द्वारा में 
अपने शत्रु को क्लीव (=शक्तिहीन ) बना देना चाहता हूँ। इन्द्र से 
आर्थेना की गईं है कि नइ उस व्यक्ति को सदा के लिए क्लीव बना 
डाले और दो पत्थरों से उसके दोनों अणडकोशों को सदा के लिए कुचल 
डाले । इसे पढ़ कर तो प्रतिहिंसा की भावना अपने नग्न रूप में हमारे 
सामने सजीव होकर खड़ी हो जाती दै भला इन्द्र से ऐसी प्रार्थना ! ! ! 
परन्तु वे तो शान्नु्रों के 'पुरेत्ता' उरे और इसलिए उनसे 'अण्डसेत्ता” 
बनते की प्रार्थना में वह ब्यक्ति कोई अनौचित्य नहीं देखता ! ! ! 
अला हो उस प्रतिहिंसा का जो ऐसे अनुचित कार्योहुके लिए प्राणियों 
को अग्रसर करती है । इस मन्त्र को लीजिए:-- 
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क्लीबं कुष्योपशिनमथो ङुरीरिणं कृधि । 
अथास्येन्द्रो ग्रावभ्यासुमे सिनस्वाणयौ ॥ ( ६।१३८।२ )' 


एतद्विपयक् अन्य सूक्तों में साहित्यिक सौन्दर्यं की कभी नहीं दै ॥ 
साघे-सादे शब्दों में अपने मनोगत भावों को प्रकट करने की कला कशो 


देखकर आलोचक को आश्चय हुए बिना नहीं रहता। अयचंवेद॒ के कौडु- 
स्विक अभिचार का यह सामान्य परिचय पाठकों को मनोरंजक: 


सिद्ध होगा । 
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( ५ ) भागवत धर्म 


१ 
उद्य 

सो प्यारा है । इनकी सतत यही धारणा रहती है कि धम रहे बलिक 

ट आण चले जाँय । घमं के लिथे प्राण देना हिन्दुओं ही की विशेषता 
परन्तु उनके निरंतर उद्योग से सी हिन्दू धमं की इति न हो सकी ।' 

j “यहाँ यह दिखलाने का प्रयत्न किया जायगा कि वैदिक काल से दी 
-नहीं थी । महाभारत काल में इसे प्रधानता प्राप्त हुईं और उसी काल 

i (“के नारायणीय धम को भागवत घमं के नाम से पुकारा जाता है। 

*ह ? आगवत घमं शरणागति तथा प्रपत्ति का स्थान बहुत ही ऊँचा है । 

दु आधुनिक काल में विष्णु की पूजा बहुत बिस्तृत है । वैष्णव घमं 

,_ देवतागण सें विष्णु का भी नाम है, परन्तु इनको कोई विशेष महस्वपूर्या 

ड (3 स्थान प्राप्त नहीं था और न इनकी विशेष पूजा ही का वर्णन मिलता 
'किया जाता है । विष्णु का विशिष्ट काये है तीन डगों में पृथ्वी को माप, 
-ज्लेना । इसी कारण उनका नाम 'न्रिविक्रम? “उरुक्रम” तथा 'उरुगाय! है। 


भारतवर्ष एक घसं-प्रधान देश है । हिन्दुओं को तो घमं प्राण से 
छ है । इस देश ने अनेक धर्मध्वंसी तथा आततायी विधर्मियों को देखा, 
विष्णु की पूजा चली आ रही है, परन्तु उस समय इसे विशेषता प्राप्त 

॥। 
हि सारत के धार्मिक इतिहास में प्रधान स्थान रखता है । वैदिक काल में 
है। विष्ण चौथे श्रेणी के देवता थे.। सूयं से कम ही इनका आवाहन 
विश्व में सतत उद्योगशील सूयं को दी “विष्णु! का नाम दिया राया है.। 


(#0- 
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ऋग्वेद में पाँच छः सूक्त ही विष्णु की स्तुति के विषय में हैं । ऐतरेयः 
ब्राह्मण में सब देवताओं में विष्णु के सर्वश्रेष्ठ होने का वर्णन मिलता दै- 
अम्नियें देवानामचमो विष्णः परमः । 

इससे ज्ञात होता होता है कि शनैः शनैः घाह्मय-काल में विष्णु पूजा की 
प्रधानता होने लगी । “पवा पर्गत्रि सब: दिवीव ५३२०१ 

डपनिपदू काल में दो विचारधाराएँ प्रवाहित थां । छान्दोग्य तथा 
बृद्दारणयक उपनिषदों में केवल 'ब्रह्मन! का विचार दी सर्वोपरि था । 
विष्णु की ब्रह्मन्‌ से समानता नहीं बतलाई गई है। कठोपनिषद्‌ 
(१, ३, ३) में विष्णु के लिये (तत्‌ विष्णोः परमं पदम? का चन: 
मिलता है। उस समय से विष्णु की प्रधानता बढ़ती ही गयी ओर 
उनको ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश में ) स्थान प्राप्त हो गया ॥ 
मैन्नायिणी में तो त्रिमूर्ति का भाव अंतिम रूप को पहुँचा हुआ पाया 
जाता है । 'यदि ऐतिहासिक रूप से विचार किया जाय तो ज्ञात होता है 
कि विष्णु को कम से कम ईंसा के १००० वर्ष पहले हिन्दू देवताओं में 
प्रधान स्थान प्राप्त हो गया था तथा इनकी पूजा प्रचक्षित हो गयी थी ।. 

धार्मिक पूजा के साथ-साथ भक्ति की उत्पत्ति तथा बुद्धि दिखलाइँ' 
पढ्ती है । जब पुजारियों की श्रद्धा विष्णु के प्रति बढ्ने लगी तभी से 
अक्ति की भी उत्तरोत्तर बुद्धि होने लगी । अपने पूर्व पुरुषों, गुरुजनों तथा 
पूज्यों के मार्गों का अनुगामी होने से भक्ति उत्पन्न होती है । ऋषियों ने 
यहाँ तक कहा है कि जिसमें भक्ति न हो उसे शि नहीं देनी चाहिये । | 
कठोपनिषद्‌ के वणंन से ज्ञात होता है कि जिसमें देवता तथा गुरु के 
प्रति भक्ति होती है उसी को बरह्म-ज्ञान रा होता है । 

यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ । 
तस्यैते कथिता अथाः प्रकाशन्ते सददात्मनः ॥ 

भक्ति का तात्पर्य किसी एक ब्यक्ति के प्रति ध्यान तथा प्रेम लगाने 

से है। उसी के लिये अपने को उत्सग कर दे। संजय ने कहा दै-- 
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मायाँ न सेवे भद्रं ते न घुथा घसंसाचरे 
शुद्धभाव॑ गतो अक्त्या शाखाद्वेदुम जनादँनस्‌ । 
( सहा० आ० ५।६३।४ ) 
भक्त प्रपन्न है और पूज्य के प्रसाद के लिये उसकी शरण में जाता 
है। भगवान्‌ कृष्ण ने कहा भी है 
सर्व॑धर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 
अहं स्वां सर्वपापेभ्यो सोइयिध्यासि मा छुचः"॥ 
( गीता १८।६६ ) 


पाणिनि के समय में भी विष्श॒ुपृज्ञा का प्रचुर प्रचार था। अष्टा- 
अ्यायो में 'वासुदेवाजुनाभ्यां! ( ४।३।३८ ) के आधार पर वासुदेव पूजा 
की प्रामाणिकता सिद्ध की गई है। अतएव इसी आधार पर ई० पूर्व 


६०० में वासुदेव ( दिष्छु ) पूजा का प्रचार प्रकट होता है । 
महाभारत काल में विष्णु की पूजा कृष्ण तथा नारायण के रूप में 


होने लगी । इसी नारायणीय पूजा को 'भागवतधमं? के नाम से संबो- 
चित किया जाता दै । यो तो विष्णु की पूजा वैदिक काल से चली आती 
थी परन्तु महाभारत काल में ही इसको 'भागवतधम” का नाम दिया . 
गया । भागवतधर्म का ही विवेचन पूर्णरूप से गीता में मिलता है / 
अक्ति-विषय में गीता ही सबसे प्रथम और प्राचीन पुस्तक है । भगवान्‌ 
कृष्ण के उपदेश से भक्ति का स्थान तथा विधान का परिचय मिलता 
है । स्वयं भगवान्‌ के कथित उपदेशों के अतिरिक्त भक्ति का अधिक 
विवेचन मिलना कठिन है । भगवान्‌ कृष्ण कहते हैं-- 
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः | 
ये भजम्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेछु{चाप्यइस्‌ ॥ 
( गीता ३।२३ ) 
“बौद्धकाल? में बुद्धदेव ने अपने नये धमे का प्रचार किया और 
(हिन्दू धमे के मूलभूत वेदों की प्रधानता नहीं मानी । बुद्ध ने इसका 


f 
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4म्ज्किम मार्ग! के नाम से प्रचार क्रिया । इस युग में यद्यपि बोद्धधमं 
की प्रधानता थी, तथापि हिन्दू. घम ( भागवतघर्म ) के भी अनुयायी 
चतंमान थे ।| ई० एव चौथी शताब्दी में ग्रीक राजदूत मेगस्थनीज ने 
चर्णंन किया है कि वासुद्रेव की पूजा शूरसेन लोगों के द्वारा मधुरा के 
समीप होती थी । मौयंकाल के अनन्तर शुंग नरेशों ने हिन्दूधमं को 
अपनाया तथा प्राचीन चेंदिक प्रणाली पर यज करना प्रारम्भ कर 
दिया । इसी समय ( ३० पूर्वं दूसरी शताब्दी ) में पतंजलि का आवि- 
साव हुआ । महाभाष्यकार पतंजलि ने 'ऋष्यन्धक वृष्णि कुरुभ्यश्र? 
( ४।१।१३५ ) सूत्र पर भाष्य लिखते हुए वासुदेव का उएख्ेख किया 
इं । इससे ज्ञात होता है कि बृष्णि लोग वासुदेव की पूजा करते थे । 
इन डृष्णि लोगो को महाभारत में 'सात्वत? लिखा दै । अतपुव सात्वत 
लोगों के नारायणीय धमं ( भागवतधम ) तथा पतंजलि द्वारा उल्लिखित 
चासुदेव पूजा कोई विभिन्नता नहों है । 


ई० पूर्व दूसरी शताब्दी में प्राप्त ल्लेखों से साहित्यिक प्रमाण की 
थुष्टि होती है । वह लेख मध्य भारत के वेसनगर स्थान में सिला है । 
इसके वर्णन से ज्ञात होता है कि तइशिला का राजदूत 'ढेलियोडोरस” 
विदिशा के राजा काशी पुन्न 'भागभद्ग! की सभा सें आया था। वहाँ 
पर उसने गरुड़ स्तम्भ स्थापित किया था । इस स्तम्भ के लेख से न 
केवल भागवत धमे की प्रधानता ही ज्ञात होती दै प्रत्युत इसका प्रभाव 
अन्य घर्मावलम्बियों: पर भी स्पष्ट प्रगट होता दै । इस प्रकार साहित्यिक 
तथा लेख के प्रमाण पर ईसा से कई सदी पूवं से दी आगवत धमं के 
अघुर प्रचार की सूचना मिलती दै । इसके बाद चार सौ वर्षो तक कोई 
भी लेख या कला का नमूना नहीं प्राप्त है जिससे वैष्णव धमं के प्रचार 
की सूचना मिल्ने । परन्तु चौथी शताब्दी से, गुप्तों के उत्थान से आरम्भ 
कर सागवतधमे का प्रचार आधुनिक काल तक निर्विध्न चना आया है । 
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य 
विकास 

अक्ति भाव के साथ दी भारतवप में मूर्ति विद्या का आविर्भाद 
हुआ । प्राचीन काल में घमं सम्बन्धी मूर्तियाँ ही बनती थीं । सूतिकार 
जिस घ्म के अनुयायी होते थे वैसी ही सूतिं बनाते थे । अक्ति साग की 
प्रधानता के कारण दिप्णु की सूर्तियाँ सी बनने लगीं । विष्णु भगवान्‌ 
की सूतिं कब से बननी प्रारम्भ हुईं ? इसके विषय में कुछ निश्चित रूप 
से नहीं कहा जा सकता । परन्तु घसुन्डी और नगरी के लेखों में 
ई० पूचें ३००-२०० तक वासुदेव की पूजा के लिये शिल्लाप्राकार का 
उल्लेख है । इसके पहले सूति का उल्लेख शिलाद्धेखों में नहीं मिलता । 
ईंसा की प्रथम शताब्दी में भी सक्ति की धारा अच्छी प्रकार से प्रवाहित 
प्रतीत होती है । इसी के प्रभाव से चुद्ध-धर्म में सहायान पंथ का उद्य 
हुआ । गंधार के तच॒णकल्ला में तो केवल बौद्ध सूर्तियाँ ही तैयार हुईं, 
परन्तु गुप्त काल में हिन्दू मूर्तियाँ प्रधानतया निर्मित होने लगीं । चौथी 
तथा पाँचवीं शताबदी में शासन करने वाले गुप्त सम्रार--चन्द्रगुप् 
द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कन्द्गुस-'परस भागवत? की पदवी से 
विभूषित थे । इससे ज्ञात दोता है कि वे भागचतधमं के श्रनुयायी थे । 
गुप्त सम्चाटो के सिक्कों तथा लेखों? में 'परसभागवत्त? की पदवी बहुधा 
उल्लिखित है । 

चन्द्रगुप्त द्वितीय के उद्यगिरि के गुहा में ( ई० सं० ४०० ) चतु- 
अँजी मूर्ति मिली है जो सम्भवतः विष्णु की है । स्ऋन्दगुप्त के भतरी के 
लेख ( जि० गाजीपुर ) से ज्ञात होता है कि रुसत सञ्रादू ने भगवान 

१ गुर्तो के सौराष्ट्र के चाँदी के सिक्कों पर नामों के पहले परमभाग- 
वत की उपाधि मिलती है तथा सोने के सिक्कों पर गरुडध्वज अंकित है | 

२ (परमभागवत तो महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुसस्य-परममागवत 
तो महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुसस्य | मतरी का लेख गुप्त लेख १३ 
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शाङ्गिण्‌ की मूर्ति की स्थापना की थी? । शारङ्गिण्‌ भगवान्‌ वासुदेव हैं । 
ई० सं० ४५६ सें सौराष्ट्र के गवरनर पणंदत्त के पुत्र चक्रपालित ने भग- 
चान्‌ विष्णु का सन्दिर बनवाया था* । गुप्त काल में भगवान्‌ विष्णु के 
अवतार ( चराइ ) की भी पूजा होती थी तथा उनके निमित्त मन्दिर 
बनवाए गए थे। गुप्त काल में प्रण ( जि० सागर सी० पी० ) में एक 
लेख मिला है? जिसमें मातृविष्णु तथा घान्यविष्छु के द्वारा भगवान्‌ 
जनार्दन ( वासुदेव-कृष्ण ) के ध्वज स्तम्भ की स्थापना का वर्णन 
मिलता है। इस प्रकार गुप्त काल के अनेक लेख प्राप्त हैं जो कि. 
भागवतधम के प्रचुर प्रचार के सूचक हैं । 


विष्णु की सूर्तियाँ पहले चतु्सुज होती थीं या द्विसुज ? इसका ठीक 
निश्चय नहीं हो सकता । पांचवी शताब्दी से पूर्व की बनी हुईं विष्णु 
की मूर्ति कोई अभी तक नहीं मिली है । सम्भवतः पहले विष्णु की मूर्ति 
द्विसुज थी परन्तु दुद को अवतार मान लेने पर बौद्धों के तरह हिन्दु सान जेने पर बोद्धों के तरह हिन्दओं 
ने भी ङुद की चतुखुँजी सूति भी बुद्ध की चतुसुंजी मूर्ति बनाना शुरू किया । इसी का अनुसरण 
कर विष्ण भगवान्‌ को भी सूर्ति चतुअंजी बनाई जाने लगी भगवान्‌ की सी जी बनाई ज्ञाने लगी ॥ सारनाथ 
स्यूजियम में गोवर्धन पव॑त उठाते हुए अगंवान्‌ कृष्ण की चतुमुजी मूर्ति 
है जो सम्भवतः छुटी शताब्दी की मानी जाती है। इसी शताब्दी की 
कृष्ण-जीवन सम्बन्धी अनेक सूर्तियाँ पद्दाइपुर ( राजशाही, बंगाल ) में 
मिल्नी है । इसमें एक सूर्ति राधाकृष्ण की सी है / दिष्णु के दस अवतार 
की कढपना के साथ इन सब अवतारों की मूर्तियाँ बनने लगी । इलोरा 


___ १ कतब्या प्रतिमा काचिखतिमा तस्य शाहिण हु केः द इक शाङ्गिणः (गु० ले० नऽ १३) 


२ दामोदर खुर का ताम्रपत्र नं० ४-५ ( ई० इ० जि० १५) 

३ महाराज माठृविष्णुना तस्थैवानुजेन तद्नुविधायिना तत्प्रसाद्‌ 
परिग्रहदीतेन घान्यविष्णुना च मातृपित्राः पुणयप्यायनार्थं मेष भगवतः 
पुण्य जनाडंनस्य ध्वज स्तम्मोऽम्युच्छितः । गु० ले० नं० १६ 

४ 
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के गुद्दा में दशावतार के सुन्द्र चित्र दिखाई पढ़ते हैं । भिन्न भिन्न 
मूर्तियों के बनने के प्रवाह में भगवान्‌ विष्णु की आठ, चोदइ तथा 
चौबीस हाथों वाली भी सूतिंयाँ प्राप्त हैं जो दक्तिण के मामलघुर तथा 
अजमेर के संग्रहालयां में सुरक्षित हैं । उन हाथों में मिन्न सिञ्च प्रकार 
के आयुध दिए गए हें। उसी संग्रहालय में विष्णु की तीन 
सुख वाली भी मूर्ति सुरक्षित है। इसमें मध्य में विष्णु तथा दोनों ओर 
क्रमशः वराह और नृसि की मूर्तियाँ ज्ञात होती हैं # दशवीं शताव्दी 
में बुन्देलखणड में विप्ण पूजा का प्रचुर प्रचार था । चन्देख राजाओं 
के समय में बहुत से विष्णु के मन्द्र बने जो आज भी खजुराहो में 
-बतेमान हैं । 
दुचिण भारत में विप्छु की पूजा बहुत पीछे प्रचलित हुईं । दक्तिण 
:मै भागवत सम्प्रदाय का प्रचार नवां शताब्दी के आस-पास हुआ, आर | 
:उघर के ग्रालवार (वैष्णव सन्त ) कृष्ण के परम सक्त थे । डा० कृष्ण- 
"स्वामी विष्छुपूजा का प्रचार दुक्षिण में छुठीं शताब्दी में मानते हैं । उनके 
कथनाचुसार दक्षिण के चाकारक राजा रुूद्रसेन द्वितीय विष्णु का उपासक 
था। इसने गुप्त सञ्जार्‌ चन्द्रगु द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से 
विवाइ किया था । बहुत सम्भव है कि गुप्तों के संसर्ग से छुठीं शताब्दी 
में भागवत धर्म प्रचार दक्षिण में हुआ हो । इन सब दिवरणों से 
ज्ञात होता है कि दशवीं शताबदी तक विष्णु की पूजा कृष्ण के रूप में 
होती थी। यह बढ़े आश्चय को बातहै कि राम के विष्णु के अवतार होते 
_ इए भी उनके सन्दिरों तथा मूर्तियों का. प्राचीन काल में कहीं पता नहीं 
लगता । कृष्ण के समान राम की सक्ति प्राचीन काल में रही हो, इसमें 
सन्देह दै । इलोरा के कैलास में रामलीला का चित्र पत्थर पर खुदा 
हुआ सिल्षा है ।' आठवीं शताब्दी में शंकर के अद्वैतवाद से भक्तिमार्गं 
को गहरा धक्का लगा परन्तु ग्यारइचीं शताब्दी के प्रारम्भ दी रामानुज 
ने अक्तिमाग का प्रचार किया तथा शंकर के सत का खण्डन किया । 
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उन्दोंने मैसूर के राजा विष्शुत्र्घन को वैष्णव बनाकर दक्षिण में भक्ति 
का प्रचुर प्रचार किया । 

इस प्रकार विष्णुपूजा वैदिक काल ने प्रचलित होने पर भी महा- 
भारत काल में सवाचस स्थान को प्राप्त हुईं। उसी ससय से नारायणीय 
पूजा को सागवतधमं के नाम से पुकारा जाता है जो आज तक प्रचलित 
हैं। इस्वी की पाँचवीं शताब्दी से आागवतधर्स का साज्चातऋर मन्द्रों 
तथा मूर्तिया द्वारा भी प्रारम्भ हो गया । इसका निविध्न विकास अधु- 
निक काल तक सारे भारत में असंख्य मन्दिरों तथा सूर्तियों के निर्माण 
से इष्टिगोचर होता दै.| 


३ 


भागवती साधना 


श्रीमद्भागवत संस्कृत-धार्मिक-गअन्थों में एक अनुपम स्थान रखता 
है। उसके समान अन्य अन्थ मिलना बिल्कुल असम्भव-सा है--बह 
अन्य जिसमें पाणिइत्य तथा कवित्व दोनों का सणिकाञ्चन योग हो, 
सिवा इस अन्थरक्न के हमारे छ्िये सुलभ नहीं है । ' विद्यावतां भागवते 
परीक्षा” इस सुप्रसिद्ध लोकोक्ति से ग्रन्थ की दुर्इता का परिचय सी 
पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सकता है । अतः भागवत सें किस साधना- 
पद्धति का किस प्रकार से उदलेख किया गया दै, इसका ठीक-ठीक विचे- 
चन भागवत के पारहश्वा विवेचक विद्वान्‌ ही साङ्गोपाङ्गूप से कर सकते 
हैं; परन्तु फिर भी अपनी बुद्धि से इस विषय का एक छोटा-सा बर्णन 
पाठकों के सामने इस आशा से प्रस्तुत किया जाता है कि अधिकारी 
विद्वान्‌ इसका यथातथ्य विस्तृत निरूपण प्रस्तुत करें । 

हमारे देखने में आगवती साधना का कुछ विस्तृत वर्णन द्वितीय 
स्कन्ध के आरम्भ सें तथा तृतीय र्हन्ध के कपिलगीता चाले अध्याया मे 
क्रिया गया मिलता है । कपिल की माता देवहूति के सामने भी यही 
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गर्न था कि भगवान के पाने का सुलभ मार्ग कोन-सा है । इसी प्रक्ष को 
उन्होंने अपने पुत्र कपिखजी से किया «जिसके उत्तर में उन्होंने अपनी 
माता की कल्याण-इुद्धि से प्रेरित होकर अनेक ज्ञातब्य बातें कही हैं । 
परन्तु सबसे अधिक आवश्यकता थी इसकी राजा परीक्षित को । उन्होंने 
त्राण का अपमान किया था । सातवें दिन उन्हं अपना भौतिक पिण्ड 
छोड़ना था । बस, इतने ही स्वलपकाल में उन्हें अपना कल्याण-साधन 
करना था । बेचारे बड़े विकल थे, विल्कुल बेचैन थे । उनके भाग्य से 
उन्हे उपदेष्टा सिल गये शुकदेव-जैसे अह्मज्ञानी। । अतः उनसे उन्होंने यही 
प्रश्न किया--हे महाराज, इतने कम समय में क्या कल्याण सम्पन्न हो 
सकता है ? पर शुकदेवजी तो सचे साधक की खोज में थे। उन्हें ऐसे 
साधक के मिलने पर नितान्त प्रसचता हुईं । शुऋदेवजी ने परीक्षित से 
कहा कि भगवान्‌ से परोच रह कर बहुत से वर्षों से क्या ल्वाम है ? 
अगवान्‌ से विमुख रहकर दार्घ जीवन पाने से भला, कोई फल सिद्ध 
हो सकता है ? भगवान्‌ के स्वरूप को जानकर उनकी सन्निधि सें एक 
चण भी बिताना अधिक लाभदायक होता है । जीवन का उपयोग तोः 
सगवच्चर्चा और भगवद्गुण-कीतँन में है। यदि यह सिद्ध न दो सके, तो 
पृथ्वीतल पर दीर्घं जीचन भी भारभूत है। खद्वाङ्गनामक राजषिं ने इसः 
जीवन की असारता को जानकर अपने सर्वस्व को छोड़कर समस्त: 
सयां को दूर करने वाले अभय इरि को प्रास किया । तुम्हें तो अभीः 
सात दिन जीना दै । इतने काल सें तो बहुत कुछ कल्याण-साधन किय 
जा सकता है । 

इतनी पूर्वपीठिका के अनन्तर शुकरदेचजी ने भगवती भागीरथी के: 
तीर पर सवश्व छोड़कर बेठने वाले राजा परोक्षित से भागवती साधन 
का विस्तृत वर्णन किया । अष्टांग योग की आवश्यकता प्रायः प्रत्येक 
मार्ग में है । इस अक्तिमागे में भों वह नितान्त आवश्यक है । उन्होंने 
कहा कि साधक को चाहिये फि किसी एक आसन में बैठने का अस्यारू 
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करके उस आसन पर पूरा जथ प्राप्त कर ले। अनन्तर प्राणों का पूरा 
यसन करे । संसार के किसी सी पदार्थ में आसक्ति न रक्खे । अपनी 
इन्द्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ले। इतना हो जाने पर साधक 
का सन उस अवस्था में पहुँच जाता है, जबर उसे एकाग्रता प्राप्त 
हो जाती है । अपने मन को जिस स्थान पर खगावेगा, उस 
स्थान पर वह निश्चयरूप से टिक सकेगा । अभी भगवान्‌ के स्थूल 
रूप का ध्यान करना चाहिये। भगवान्‌ के विराट, रूप का ध्यान 
सबसे पहले करना चाहिये। यह जगत्‌ ही तो भगवान्‌ का रूप है । 
“हरि रेव जगउजगदेव हरिहरितो जगतो नहि भिन्नतनुःः । इस जगत्‌ के 
चोदा लोकों में भगवान्‌ की स्थिति है । पाताल भगवान्‌ का पादसूत्त 
है, रसातल पैर का पिछुल्ला भाग है, महातल पैर की पड़ी है, तलातल 
दोनों जंघाएँ दें, सुतल जानुप्रदेश है और दोनों उरु वितल तथा अतल 
जोक हैं । इस प्रकार अघोलोक भगवत्‌-शारीर के अधोभाग के रूप सें 
"दवें । भूमितल्ञ जघनस्यल्न है तथा इससे अर्भ्वलोक ऊपर के भाग हैं । 
सबसे उपर सत्यलोक या ब्रह्मलोक भगवान्‌ का मस्तक है इस जगह 
पर सागवतकार ने भगवान्‌ के विराद रूप का वर्णन बड़े विस्तार के 
साथ किया है । जगत्‌ की जितनी चीजें हैं, वे सब भगवान्‌ का कोई-न 
कोई अंग या अंश अवश्य हैं । जब यह जगत्‌ भगवान्‌ का ही रूप ठहरा, 
“तब उसके भिन्न-भिन्न अंगों का भगवान्‌ के भिन्न-मिन्न अवयव होना 
उचित है । यह हुआ भगवान्‌ का स्थविष्ठ-स्थूलतम स्वरूप । साधक 
को चाहिये कि इस रूप में इस प्रकार अपना सन लगावे, चह अपने 
स्थान से किञ्चिन्मात्र भी चलायमान न दो । जब तक भगवान्‌ में अक्ति 
उत्पन्न न हो जाय, तब तक इस स्थूल रूप का ध्यान नियत रूप से 
साधक को अपनी नित्यक्रियां के अन्त में करना चाहिये। कुछ लोग 

ड्सी साधना को श्रेष्ठ समक कर इसी का उपदेश देते हें । 
पर अन्य आचाय॑ अपने भीतर ही हृदयाकाश में भगवान्‌ के स्वरूप 

' 
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का ध्यान करना उत्तम बतलाते हैं और वे उसी का उपदेश देते हैं । 
यासन तथा प्राण पर विजय प्राप्त कर लेने के अन्तर साधक को 
चाहिये कि अपने हृदय में भगवान्‌ के स्वरूप का ध्यान करे । आरम्भ 
करे भगवान्‌ के पाद्‌ से ओर अन्त करे सगचान्‌ के होठों की स्टल मधुर 
सुसुकान से । 'पादादि यावद्धसित्त॑ गदाभ्ुतः? का नियम भागवतकार 
यतलाते हैं । नीचे से आरस्म कर ऊपर के अङ्गां तक जाय और एक झङ्कः 
का ध्यान निश्चित दो जाय, तव अगले झङ्ग की ओर बढ़े । इस प्रकार 
करते-ऊरते पूरे स्वरूप का ध्यान दृढ रूप से सिद्ध हो जाता दै । इरू 
तरह के ध्यान का विशद्‌ वर्णन तृतीय स्कन्ध के २०वें अध्याय से 
किया गया है । पहले-पहल उस रसिकशिरोसणि के पैर से ध्यान करना 
आरम्भ करे । भगवान्‌ के चरण-कमल कितने सुन्दर हैं ! उनमें वज्‌» 
अंकुश, ध्वजा, कमल के चिह्न विद्यमान हैं तथा उनके मनोरम नरः 
इतने उञ्ञ्वत तथा रक्त हैं कि उनकी प्रभा से मनुष्यों के हृदय का 
अन्धकार आप-सले-आप दूर हो जाता हैं। श्रीभागीरथी का उद्गम इन्हीं रू 
हुआ है । ऐसे चरणां में चित्त को पदले गावे । जब वह वहाँ स्थिररूफ 
से स्थित होने लगे, तब दोनों जानुं के ध्यान सें चित्त को रमावे ४ 
तदनन्तर खलित पीताम्बर से शोभित दोनेवाल्ने ओज के निधान भगवान 
की जंघाओं पर ध्यान लगावे । तदनन्तर ब्रह्माजी के उत्पत्तिस्थानभूत 
कमल की उत्पत्ति जिससे हुईं है, उस नामि का ध्यान करे । इसी प्रकार 

स्थल, बाहु, कण्ठ, कण्ठस्थ मणि, हस्थस्थित शङ्ख, चक, प, गद्‌ 
आदि फा ध्यान करता हुआ भगवान्‌ के सुखारविन्द तक पहुँच जाय $ 
तदनन्तर कुटिल कुन्तल से परिवेष्टित, उन्नत आ, से सुशोभित, मीन कीः 
साति चपल नयनों पर अपनी चित्त-व्रत्ति गावे । महुष्यों के कल्याण के. 
लिये अवतार धारण करने चाले भगवान्‌ के कृपा-रस से सिक्त/ 
तापन्नय-नाशिनी चतवन को अपने ध्यान का विषय बनावे । अन्त 
सं भगवान्‌ के होठों पर विकसित होनेवाली मन्द॒ झुसुकान में अपन 

| 
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चित्त लगा कर बस, वहीं इढ़ धारणा से टिक जाय । वहाँ से रले नहीं । 
वही अन्तिम स्थान ध्यान हुआ । पर इस स्थान पर निश्चित रूप से 
स्थित होने का प्रधानतस उपाय हुआ अक्तियोग । जब तक हृदय में 
भगवान्‌ के प्रति भक्ति का सञ्चार न होगा, तब जितने उपाय किये 
जायेंगे वे सर्वथा व्यर्थ सिद्ध होंगे। अष्टांग योग भी तो बिना सक्ति के 
छुढा ही है- नीरस ही है । भक्ति होने पर ही तो भक्त का प्रत्येक कार्य 
भगवान्‌ की पूजा का अंग हो जाता है, अवः इस भक्ति का पहले होना 
सबसे अधिक आवश्यक है । 

शतः भागवतकार को पूर्वोक्त प्रकार की ही साधना अर्भाष्ट है, 


क्योंकि भ्रूब आदि भक्तों के चरित में इसी प्रकार की साधना का 
उपयोग किया गया मिलता है । 


( ६ ) श्रीकृष्ण ओर सुदामा 


न्नि सुवन कमनं तमालवर्णा रविकरगोरवरास्बर दृधाने । 
चपुरस्ककुलावृताननाबजं विज्ञयसखे रतिररतु मेऽनवद्या ॥ 


आनन्दकन्द बृन्दावन-चन्द्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण का पवित्र चरित्र सब. 
भावों से परिपूर्ण है । जिस दृष्टि से उसे देखा जाय उसी से बह पूरा 
दीखता है, जिस कसौटी पर उसे कसा जाय वह पूरा उतरता है । चह 
बुन्दाचन-विद्दारी सुरल्ीधारी वनवारी किस रस का आश्रय नहीं है, किस 
साव का पान्न नहीं है ? वह स्नेहसूरति कन्हैया प्रेम का अगाध समुद्र है, 
सख्य का अनन्त सागर है । आज इम अपने प्रेमी पाउकों के सासने 
उसकी एक सुन्दर लीला की थोड़ी-पी फाँझो करना चाइते हैं । 


अगदान्‌ की अनन्त लीलाओं में सुदामा का प्रसङ्ग भी अपनी एक 
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विचित्र मोइकता धारण किये हुए है । पुराने सहपाठी सुदामा को दरिद्र- 
दीन-दृशा में देख भगवान्‌ के हृदय में ककण रस का जो प्रवाह उमइ 
पड़ा, द्या का जो दरिया बहने खगा, भगवान्‌ कृष्णचन्द्र के रहस्यसच 
चरित्र में वह भक्तों के लिये परम पावन वस्तु है--दुखी आत्माओं को 
शान्ति देनेवाली यह एक अति अनुपम कथा है । 


सुदामा की कथा 


सुदामा एक अत्यन्त दीन ब्राह्मण थे । बालकपन में उसी गुरु के 
पास विद्याध्ययन करने गये थे जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्र अपने जेडे 
भाई बलरामजी के साथ शिक्षा अइण करने के लिये गये थे। चहाँ 
थ्री कृष्णचन्द्र के साथ इनका खूब सङ्ग रहा । इन्होंने गुरुजी की बड़ी 
सेवा की। गुरुपत्नी की आज्ञा से एक बार सुदामा कृष्णचन्द्र के साथ 
जंगल से लकड़ी लाने गये । जंगल में जाना था कि आँघी-पानी था 
गया । अन्धकार इतना सघन छा गया कि अपना हाथ अपनी आँखों 
नहीं दीखता था । रात भर ये लोग उस अन्धेरी रात में बन में भटकते 
रहे परन्तु रास्ता मिला ही नहीं । प्रातःकाल सदय-हृदय सान्दीपनि गुरु 
इन्हें खोजते जंगल में आये और घर दिवा ले गये । 

i गुरुगृह से लौटने पर सुदामा ने एक सती बराह्मण-कन्या से विवाह 
7। सुदामा की पत्नी थी बढी पतिब्ता-अनुपम साध्वी । उसे 
किसी बात का कष्ट न था, चिन्ता न थी, यदि थी तो केवल अपने 
पतिदेव की दरिद्रता की । बह जानती थी भगनान्‌ श्री कृष्ण उसके पति 
के माचीन सखा हैं--गुरुकुल के सहाध्यायी हैं । चह सुदासा जी को 
इसकी समय-समय पर चेतावनी भी दिया करती थी, परन्तु सुदामा जी 
इसे तनिक भी कान नहीं फरते-कमी ध्यान नहीं देते ये। एक बार 
उस पतित्रता ने सुदामा जी से बढ़ा आग्रह क्रिया आप द्वारकाजी में 
श्रीकृष्ण जी से मिलिये, उन्हें अपना दुःख सुनाइये । भगवान्‌ दयासागर 
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हैं, हमारा दुःख अवश्य दूर करेंगे। जरा हमारी इस दीन-होन दशा की 
खबर श्रपने प्यारे सखा कृष्ण को तो देना--या घरते न रायो कबहुँ 
पिय हूटो तवा अरु फूटी कठौती? । सुदामा जी केवल भाग्य को भरपेर 
कोसा करते थे --केवल कहा करते थे कि-- 
पावें कहाँ ते रारी अरा जिनको दै लिखी विधि टूरिय छानी । 
जो पै दरिद्र ललाट लिखो कहु को त्यहि सेटि सकैगो यानी ॥ 
परन्तु इस बार उस साध्वी के सच्चे हृद्य से निकली प्रार्थना काम 
कर गयी । सुदामा जी द्वारकाधीश के पास जाने के लिये तैयार हो 
“गये । उपायन के तौर पर इधर-उधर से माँग कर पत्नी ने चावल की 
पोटली पतिदेव के हवाले की सुदामा जी पोरली को बगल में दबाये 
द्वारका के लिये रवाना हुए परन्तु बड़े अचम्भे की बात यह हुई कि जो 
द्वारका सुदामा की कुटिया से कोसों दूर थी वह सामने दोखने लगी 
उसके सुवणं-जटित प्रासाद आँखों को चक्राचौंध करने ज्गे । रूट से 
सुदामा जी द्वारका पहुँच गये । 
पूछते-पुछुते भगवान्‌ के द्वारे पहुँचे । -द्वारपाल को अपना परिचय 
दिया । भगवान्‌ के दुरबार में भला दीनःदुखी को कौन रोक सकता है ? 
द्वारपाल रट से श्रीकृष्ण के पास सुदामा जो के आगमन की सूचना 
नरोत्तमदासजो के शब्दों में यों देने गया-- 
शीश पया न झँगा तन में भ्रु जाने को आदि बसे केहि रामा । 
थोती फरी-सी लटी दुपटी अरु पांय उपानहु की नहिं सामा ॥ 
द्वार खढो द्विज दुबल एक रहो चकि सो वसुधा अभिरासा । 
पूँछुत दीनदयाल को घास बतावत आपनो नास सुदामा ॥ 
भगवान्‌ ने अपने पुराने मित्र को पहचान लिया । वे स्वयं आकर 
अहल में लिवा ले गये । रल्रजरित सिंहासन पर बैठाया, अपने हाथों 
से उनका पाँच पखारा, प्राचीन विद्यार्थी-जीवन की स्स्रति दिद्ायी सौर 
अक्ति के साय लाये हुए भाभी के द्वारा अर्पित चाबलों की एक मुठ्ठी 
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अपनी सुँ में डाली, दूसरी मुट्ठी के समय रुक्मिणी ने उन्हें रोक दिया । 
सुदामा भगवान्‌ के महल में कई दिनों तक सुख-पूर्वक रहे; श्रीकृष्ण 
ने बड़े प्रेम से उन्हें विदा किया। सुदामा रास्ते में चल्ने जाते थे और 
मन-ही-सन कृष्ण की बद्धसुष्ठिदा पर खीकते थे । जब अपने घर पहुँचे 
तो उन्हें अपनी हूटी महैया नहीं दीख पड़ी । उसके स्थान पर एक 
विशालकाय प्रासाद खड़ा पाया । पल्ली ने पति को पहचाना । जन्र चे 
सहल के भीतर गये तब अपना ऐश्वर्य देख झुर हो गये और भगवान्‌ 
की दानशीलता और मक्तवत्सलता का अबलोकन कर अवाक, हो रहे । 
बहुत दिनों तक अपनी साध्वी पल्ली के साथ सुखपूर्वक दिन बिचा अन्त 
में भगवान्‌ के चिरन्तन सुखमय लोक में चले गये । 

सुदामा की भक्त-मनोइरिशी कथा संक्षेप में यही दै जो ऊपर दी 
गयी है । भगवान्‌ की दयालुता का यह परम सुन्दर निदर्शन है । यह 
कथा वास्तव में सच्ची है । साथ-ही-लाथ यह एक आध्यात्मिक रहस्य 
की ओर संकेत कर रही है जो विचारशील पाठको के ध्यान में थोड़े-से 
सनन से स्वयं आ सकता है । 

आध्यात्मिक रहस्य 

अब पाठक जरा विचारिये कि यह सुदामा कोन हैं ? उनकी पल्ली 
कौन हें ? वे तन्दुल कोन-से हैं ? इत्यादि । यदि अन्तःप्रविष्ट होकर 
देखा जाय तो सुदामा की कथा में एक आध्यात्मिक रूपक है--भक्त 
और भगवान्‌ के परस्पर मिलन की एक मधुर कहानी है । इसी रहस्य 
का किचित्‌ उद्घाटन थोड़े में किया जायया । 

“दामन? शब्द का अर्थे है-रस्सी, बाधने की रस्सी । यशोदा सैया 
के द्वारा बाँधे जाने के कारण ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण का एक नाम है-- 
दामोदर । इस प्रकार "सुदामा? शब्द का अर्थ हुआ रस्सियों के द्वारा 
अच्छी तरह बाँधा गया पुरुष अर्थात्‌ बद्धजीव, जो सांसारिक मायापाश 
में आकर पेसा बध गया दै कि उसे शन्य किसी भी वस्तु की चिन्ता 
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ही नहीं । सुदामा सान्दीपनि-सुनि के पास कृष्ण का सहाध्यायी है । 
जीव भी आत्मतरव को प्रकाशित करने वाले ज्ञान के सङ्ग होने पर 
उस जगदाधार परअझ का चिरन्तन भित्र ई-सखा है। 'द्वा सुपण 
सयुजा सखाया ।' ज्ञान का आश्रय जब तक जीव को प्रास है, तब तकः 
वद्द अपने असली रूप में है, वह श्रीकृष्ण का- परब्रह्म का--सखा बना 
हुआ है, परन्तु ज्यों ही दोनों का गुरुकुलबास छूट जाता है--वियोग होः 
जाता है, जीव संसारी बन जाता है, वह माया के बन्धन में आकर. 
सुदामा बन जाता है। वह अपने सखा को बिल्कुल सूल जाता है। 
सुदामा की पत्नी बड़ी साध्वी है--जीव भी सार्विकी बुद्धि के संग: 
चिरसुखी रहता हैं। सास्विकी बुद्धि जीव को बारम्बार उसके सच्चे मिन्नः 
की स्सुति दिलाया करती है। जीव संसार में पढ़ कर सब कौ--अपने. 
सच्चे रूप को--भूल ही जाया करता है, केवल सत्वमयी बुद्धि का जब 
जब विकास हुआ करता है, वह जीव को अपने प्राचीन स्थान की और. 
लौट जाने के लिये-उसे चिरन्तन मित्र परबझ की सन्निधि पाकर. 
अपने समस्त बन्धनो को छुट्टा देने के तिंये- वारम्ब्रार याद दिलाया. 
करती है । सुदामा जी सदा अपने कुटिल भाग्य को कोसा करते थे ।. 
जीव भी भाग्य को उलाइना देकर किसी प्रकार अपने को सन्तुष्ट 
किया करता है । दे 
आखिर सुदामा जी पत्नी के द्वारा संग्रहीत चावल को लेकर द्वारका 
चल्ले। चावल सफेद हुआ करता है । चावल से असिप्राय यहाँ पुरभ 
से है । पुण्य का सञ्चय भी सात्विकी बुद्धि किया करती है। जीव जक 
जगदीश से मिलने के लिये जाता है तब उसे चाहिये उपायन । उपायन 
भी किसका ? सुकमांका- पुण्य का । सुकमे ही सुदामा जी के तण्डुलः 
हैं। जीव जब तक उदासीन बैठा हुआ है-अकर्मयय बना हुआ है, 
उस जगदीश की द्वारका काले कोसों दूर है, परन्तु ज्यों हो वह पुययः 
की पोटली बगल में दबाये सुबुद्धि की प्रेरणा से सच्चे भाव से उसकी 
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खोज में चलता है वह द्वारका सामने दीखने लगती है। अला, वह 
. भगवान्‌ दूर थोड़े ही हैं १ दूर हैं वह अवश्य, यादे भक्त में सच्ची लगन 
न हो; परन्तु यदि हम सच्चे स्नेह से अपने अन्तरात्मा को शुद्ध बना कर 
उसकी खोज में निकलते हैं तो वह क्या दूर हैं? गरदन झुकाई नहीं 
"कि वह दीखने लगे। 'दिल के आइने में है तसवीरे यार। जब कभी 
गरदन झुक्राई देख ली |! वावा तुलसीदास जी भी कह गये हैं--- 
सनसुख होय जीव मोहि जबहीं । कोटि जन्म अघ नासौ तबहीं ॥ 

जो मनुष्य किसी वस्तु से विसुख है, समीप में होने पर भी वह 
चीज दूर है, परन्तु सम्युख होते ही वह वस्तु समाने ऋलकने लगती 
द्वै । सक्तजञन को चाहिये कि सुकरमो की पोरली लेकर भगवान्‌ के सम्मुख 
हों, भगवान्‌ दूर नहीं हैं । 

सुदामा जी द्वारका में पहुँच गये, द्वारपाल से कहला भिजचाया, 
श्रीकृष्ण स्वयं पुरानी पहचान याद्‌ कर दोड़े हुए आये । जीव तो भग- 
चदंश ही है, वह तो उसके साथ सदा विहार करनेवाला है । डसके 
अन्तसु'ख होते ही भगवान्‌ स्वयं उसे लिया ले जाते हैं । हिन्दी-कविथों 
ने लिखा है सुदामा की दीन-दशा देख श्रीकृष्ण बहुत रोये--मनों आँसू 
बहाया । “देखि सुदामा की दीन दशा करुणा करि के करूणानिधि रोये। 
"परन्तु भागवत में लिखा है-- 


सख्युः प्रियस्य विप्र्षेरङ्गसङ्गातिनिबतः । 

प्रोतो व्यमुञ्चदब्बिद्न्‌ नेत्राभ्यां पुस्करेचणः ॥ 
अपने प्यारे सखा को इतने दिनों के वाद मिलने से श्रीकृष्ण अत्यन्त 
-आहादित हुए- सुदामाजी के अंग स्पशं से भगवान्‌ आनन्द्मझ हो 
"गये; उनकी शभ्राँखों से आँसू बहने लगे । जिस प्रकार भगवान को पाऋृर 
-भक्तजन परम नित्ृंति को पाते हैं, उसी प्रकार भक्त के सङ्ग से भी 
उस आनन्दमय जगदीश के हृदय में आनन्द की लहरी उठने खगती 
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है । क्या भक्त और भगवान्‌ सिन्न-भिग्र हैं ? “तस्मिन्‌ तजने मेदाभावाच" 
(नारदसूत्र ) । 


सुदामाजी से श्रीकृष्ण पूछते हैं--कुछ उपायन लाये हो ? सक्त- 
जनों के द्वारा अर्पित की गयी थोड़ी भी चीज जो भगवान्‌ बहुत बढ़ी 
ससकते हैं -- 


अशण्वत्युपाहतं भक्तेः प्रेम्णा भूयेंच मे भवेत्‌। 
सूर्यप्यभक्तोपहत॑ न मे तोपाय कल्पते ॥ 
पन्नं पुष्प फलं तोयं यो से भक्त्या प्रयच्छति। 
तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ 


सुदामा जी लज्जित होते हैं कि श्रीपति को भला ये चावल क्या 
दूँ ? परन्तु भगवान्‌ लजाशील सुदामा की काँख से पोळी निकाल 
चावल खाने लगते हैं । जीव भी बडा लज्जित होता है कि उस जगदीशः 
के सामने अपने सुकरो को क्या दिखला , परन्तु अगवचरण में अर्पित 
थोड़ा भी कमं बढ़ा महत्व रखता है। भगवान्‌ उसके कियदंश से ही 
भक्तजन के मनोरथ परिपूर्ण करने में समर्थ हैं-सर्वस्व को स्वीकार कर 
समम त्रेलोक्य का आधिपस्य--स्वीयपद भी देने के लिये वैयार 
हो जाते हैं, परन्तु श्री--भगवान्‌ की ऐश्वर्य शक्ति-ऐसा करने नहीं 
देती । अस्तु, सुदामा को चाहिये क्या ? वह तो इतने से 
कृतकृत्य हो गया ओर उसने भगवज्ञोक को प्राप्त कर लिया । भक्त को 
भी चाहिये क्या ? भगवात्‌ की सन्निधि में आकर अपने सञ्चित कमो 
को--पन्न॑ पुष्प को--उन्हें अपंण कर दिया । सुदामा की साँति जीव 
कुछ देर तक संशय में रहता है कि अर्पित वस्तु को जगदीश ने स्वीकार . 
किया या नहीं, परन्तु जब जीव अपनी कुटिया--भौतिक शरीर कोः 
देखता है, तब उसे सर्वत्र चमकती हुईं पाता है, जन्स-जन्म की मलिनता 
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-धुल जाती है, वह पवित्र भवन बन जाता है, जिस में चह अपनी 
सुबुद्धि के साथ निवास करता हुआ विषयों से विरक्त रह परम सौख्य 
का अनुभव करता है । भगवान्‌ की अजुकस्पा का फल देर से थोड़े ही 
सिता है ! सक्तजन इसी शरीर में उनका साज्षात्‌ अनुभव करते हैं । 


प्रेमीजन ! हस सब को सुदामा बनना चाहिये । हस झपने-अपने 
तण्डुल लेकर भगवान्‌ के सामने चलें, दह करुणावरुणालय उसे अवश्य 
स्वीकार करेंगे; हमारा दुःख दूर कर देंगे; सायापाश से हमें अवश्य 
छुड़ा देंगे, परन्तु इस यदि सञ्चे आव से अपनी प्रत्येक इन्द्रिय को उसी 
की सेवा में लगा दें । भागवत फे इन पचरलों को स्मरण कीजिये -- 


सा वाग्‌ यया तस्य गुणान्‌ ग्रणीते करौ च तत्कमंकरों मनश्च । 
स्मरेद्‌ वसन्तं स्थिरजङ्गमेषु शूणोति तत्पुण्यकथाः स कणः ॥ 
शिरस्तु तस्योभयल्िंगमानमेत्‌ तदेव यत्पश्यति तद्धि चषुः। 
-अङ्गानि विष्णोरथ तजनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्‌ ॥ 
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भगवान्‌ शिव की पूजा का पौराणिक काल से बहुत महत्व चला 
आया है तथा महादेवजी की गणना तीन सर्वश्रेष्ठ देवताओं में है । 
प्रायः यह सेब की धारणा है कि शिव की पूजा इसी समय से प्रचलित 
हुईं और पहले महादेवजी की पूजा इस रूप में नहीं थी । हिन्दुश्रों के 
धर्स-अन्याँ को न छोडकर इस छोटे से लेख में शिलालेख, ताम्रपत्र, 
सुव्रादि पुरातस्वविषयक्र सामग्रियों से रिवोपासना की प्राचीनता दिख- 
खाने का प्रयल्ल किया जायया । 

वैदिक काल में शिव की पूजा आधुनिक रूप में नहीं थी और न 
सहादेच या शिव-शब्द का अधिक प्रयोग ही होता था । ऋषग्वेद में "रुद्र? 
शब्द का शिव के लिये प्रयोग मिलता है और जो विशेषण शिवजी के 
लिये प्रयुक्त हुए हैं वे प्रायः रुद्र के लिये सिलते हैं । ( ऋण १०।६२।३ 
तथा १।११४।३ ) 

सर रामझृष्ण भण्डारकर ने बहुत विस्तार के साथ यइ दिखल्ाया 
डै कि रुद्र का रूप आगे चल कर शिव के <प में कैसे वदला तथा सहा- 
आरत के समय शिवलिङ्ग की पूजा कैसे प्रचल्षित हुई । [ भयहारकर-- 
+चैष्णव तथा शेवपन्थ’, पृष्ठ १४५, १६० ] 

सारत के इतिहास में पुरातत्व का बहुत वडा स्थान है । इससे 
भारतीय सभ्यता की विशेषता का बहुत कुछ पता चल्ला है। आधुनिक 
सोइन-जो-दड़ो तथा हरप्पा की खुदाई ने भारतीय धार्मिक इतिहास पर 
बहुत प्रकाश डाला है। सिन्डु-तरवर्तिनी सभ्यता में शिव-पूजा की | 
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विशेषता दिखलायी पढ़ती है । यहाँ पर दो तरह की शिव-सूतियां सिली 
हैं। पहली सूर्ति जो सोहन-जो-दढ़ो की सुहरों में सिलती है योगावस्था 
में बेठे "ध्यानी? शिव की है । 

इसमें शिवजी बीच में बैठे हैं तथा डनके चारों ओर पछु की आकृ- 
तियाँ हैं । शिव को 'पशुपतिनाथ' कहते हैं, अतः बाघ, हाथी, गैँडा तथा 
मैंसा "ध्यानी? शिव के चारों तरफ खड़े हैं । त्रिशूल की जगह शिव के 
मस्तक पर तीन झआाक्ृतियाँ हैं जो आगे चल कर अलग त्रिशूल का 
आकार धारण कर लेती हैं। उस चौकोन सुहर में शिव के सिंद्दासन के. 
नीचे दो सग भी हैं। दूसरी मुहर में शिव के तीन सुख हैं जो ब्रह्मा, 
विष्णु तथा महेश का बोध कराते हैं । 

“'्यानी? शिव की आकृति के सिवा सोइन-जो-दूड़ो तथा हरप्पा रें 
बहुत-सी पत्थर आदि की सामग्रियां मिली हैं. जो शिवलिङ्ग की सूतिं के 
समान हैं । इससे यह स्वतः प्रमाणित होता है कि उस काल में भी 
शिवलिङ्ग की पूजा होती थी । ऋग्वेद में दो जगह ( ७।२१।५, १०।१०। 
३३ ) 'शिक्ष देवाः शब्द आया है । इसका अर्थं परिचीय विद्वान्‌ यह 
करते हैं कि अनार्य लोग शिवलिङ्ग के पूजक थे । आर्यो में जो शिवछिङ्गः 
की पूजा देखने में आती है वह अनायों से साखी गयी है । परन्तु. 
पश्चिमाय विद्वानों की यह धारणा युक्तिसङ्गत नहीं दै। यास्क तथा: 
सायण ने शिक्ष का अथ 'अबरह्मचयं’ किया है। अतः इसका दूसरा 
अथे जो पाश्चात्या ने क्रिया है, ठीक नहीं है। अभी तक इसके जिये 
पर्याप्त प्रमाण भी नहीं मिले हैं जिनसे यह सिद्ध हो सके कि आयो ने: 
शिवलिङ्ग की पूजा अनाय लोगों से सीखी है । विद्वानों में अभी तक इस 
विषय पर मतभेद है कि सिन्धुःतरवर्तिनी सम्यता वैदिक सभ्यता से 
पहले की है या पाढे की । परन्तु अनेक कारणों से यह सभ्यता वैदिकः 
काल से पीछे की मानी जा सकती है । सिन्धु-तरचर्तिनी सभ्यता आज 
से ५ या ६ हजार वर्ष पूं उस प्रदेश में प्रचलित थी। अतः शिव-पूजा 
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को भी उतनी ही पुरानी मानने में कोई आपत्ति नहीं है । पुरातत्व की 
खोज में इससे प्राचीन कोई स्थान नहीं मिला हरै जो हिन्दू-सभ्यता पर 
प्रकाश डालता हो । ऐतिहासिक काल से बौद्धधम की प्रबलता हुईं । 
इसी काल में हिन्दू-धमंग्रन्थों के अतिरिक्त पुरातस्व विशारदों को इस 
काल की बौद्ध धर्म-सम्बन्धी भी बहुत-सी वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं । इंसा सटे 
२०० वर्ष पूर्व जब पुष्पमिन्न सुंग ने ्राह्मण-धम का पुनरुद्धार किया; 
तब से ब्राह्मण-धसे की प्रबलता दिनोंदिन बढ़ती ही गयी । 

इंसा से पूं पहली शताब्दी में बैक्ट्रियन तथा शक राजाओं नेः 
उत्तर-पश्चिम भारत पर राज्य किया । उनके सिक्कों पर चूषभ के चिद 
अङ्कित है। राज्जा अपक्द्तस तथा शक राजा मोस ( (४८८४ ) की 
सुद्रा पर का डुषभ-चिह्व शिव के नन्दी का योतक है, इस सम्बन्ध में 
प्रोफेसर रैपसन ( १8507 ) महोदय को सन्देइ है। परन्तु यह 
सन्देह युक्तिसङ्गत नहीं मालूम पड़ता । इतिहासज्ञ लोग इस बात को 
जानते हैं कि बौद्धकाल से देवता को छोड़ कर उसके चिह्न (3972/0]) 
की पूजा की जाने लगी । इसी प्रथा के अनुसार शिव की पूजा छोड़ कर 
लोग उन दिनों उनके चिह्न, नन्दी की पूजा करने लगे । अतः उस 
समय की युद्राओं पर अङ्कित बुषम को शिव का प्रतीक मानने में कोई 
आपत्ति नहीं दोनी चाहिये । कुष्ठ समय के उपरान्त स्वयं शिव की सूति 
सिक्का पर अङ्कित होने लगी । पार्थियन ( 27787 ) राजा गोंडा- 
फरनिस, के सिक्के पर शिव की सूति अङ्कित है, जिससे यह सिद्ध है कि 
उन दिनों उस देश में शिव-पूजा का विशेष प्रचार था । [ देखिये लाहौर 
स्यूजियम के सिक्कों का सूचीपत्र प्लेट १५, नं० ४३ तथा गार्डनर 
प्ट २२, नं० ८ ] 

इंसवी सन्‌ की पहली शताब्दी में कृषाणवंशीय नरेशों ने एक बहुत 
बिस्तृत राज्य कायम्‌ किया, जिसका विस्तार काशी तक था । राजा वीस 
ब्रडफाइसीस तो शैव-धम को स्वीकार कर महादेव का उपासक चन 
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गया, जैसा कि उसके सिक्कों को देखने से प्रतीत होदा है । उनमें एक 
तरफ राजा का चित्र है; दूसरी तरफ महादेवजी नन्दी को दिये खड़े हैं । 
उनमें शिवजी त्रिशूल तथा डमरू लिये दिखल्लाये गये हैं। राजा वीस 
का एक भी सिक्का ऐसा नहीं है जिस पर शिव तथा नन्दी की मूर्ति 
न हो । उसके उत्तराधिकारी, महाराजा कनिष्क ने तथा उसके वंशजो 
ने भी इली प्रकार के सिक्के चलाये । महाराजा कनिष्क की बौद्धधसं 
स्वीकार करने की प्रसिद्धि है, परन्तु इसके सिक्कों पर भी शिच की 
सूति पायी जाती है । उनमें शिवजी 'ईसो' ( 06570 ) या इश के. 
.नाम से अङ्कित हैं । उस मूरति में महादेवजी के चार सुजाएँ हैं, जिनमें 
-से पुक में डमरू साफ दिखायी पड़ता है। [ देखिये लाहौर म्यूजियम 
-की. मुद्राओं की सूची-प्लेट १७, नं० ६५ ] । 
कुपाणवंशीय नरेशों के सिक्कों पर शिव के लिये दूसरा नास "सया" 
सेनो? ( 22९70 ) यानी “महेश” भी आया है। ङपाणवंशीय 
वासुदेव के सिक्के पर तो केवल चतुझुंज शिव की सूत्ति तथा नन्दी की 
आकृति दिंखलायी पढ़ती है। उस समय शिव की पूजा इतनी 
मदत््वपूर्ण समझी जाती थी, अथवा इसका इतना अधिक प्रभाव था 
कि करीब दो सौ बरस तक ( दूसरी तथा तीसरी शताब्दी में ) 'छोटे? 
कुपाण तथा 'किदार? कुषाणों ने निरन्तर शिव को हो अपनी सुद्राओं 
पर स्थान दिया । यद्यपि पंजाब के पूरबी हिस्से में लक्ष्मी का प्रभाव 
अधिक था, तथापि उस समय शिवोपासना की ही प्रधानता थी। 
` अवश्य ही इन तीन शताब्दियों में लिङ्ग-पूजा की प्रधानता नहीं 


दिखलायी पढ़ती, यथपि इसके बाद कई सौ वर्ष तक ढिङ्ग-पूजा की 
ही प्रधानता रही ऐसा प्रतीत होता है । : 2 


बाबू काशीप्रसाद जायसवाल ने नागवंश नामक एक नये राजवंश 
का उदद्षेख किया है, जिसने कुषाणों के बाद तथा गुप्तराज्य के उत्थान 
के पहले राज्य किया । इस वंश के राजा सध्य-मारत में राज्य करते थे । 
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इनके शिलालेखों से ज्ञात होता है कि इस वंश के आदिपुरुष ने शिव- 
लिङ्ग को अपने कन्धे पर रख कर तथा शिवजी को परितुष्ट कर अपने 
वंश की स्थापना की थी जिसका पता निम्नलिखित शिलत्राल्लेख से लगता 
है -- “झंसभारसब्निवेशितशिव्लिज्ञेद्नदनशिवसुपरितुष्टसमुत्पादितराज- 
चंशानापराक्रमा धिगतसायीरथ्यमत्तजल्नसूर्दा सिपिक्तानां दशाश्वमेधाव- 
स्टथस्नानांभरशिवानास्‌? [ ना० प्र० पन्निका-भाग १३, अंक ३]। 
इसीलिये इस वंश का नाम 'भारशिव? भी पढ़ा। इससे ज्ञात होता है 
फि नागवंशी नरेशों ने शिव को अपना आराध्यदेव माना था तथा चे 
शिवलिङ्ग की पूजा किया करते ये। काशी में एक सूत्ति भी मिली हे 
जिसमें सस्तक पर शिवजी की पिण्डी लिये हुए किसी पुरुष की आकृति 
चनी हुई है । 
[ 'गङ्गा-पुरातस्वाङ्क, पृष्ठ ६३] 

इनके बाद उत्तरी भारत में गुप्त-साम्राज्य का प्राहुर्भाव हुआ । यह 
सो प्रसिद्ध है कि युप्त वंशोय नरेश वैष्णव थे तथा उनके नाम के आगे 
इमेशा 'परसभागवत' की पदवी का उल्लेख मिला है। इस.काल में 
विष्णुपूजा का उत्कर्ष था, परन्तु इसका तात्पय यह नहों है कि उस 
समय शिवकी पूजा नहीं होती थी 

पुरातस्व-सस्वन्धी खोज से सिद्ध है कि गुप्तकाल में विष्णु पूजा के 
साथ-साथ शिव की सी पूजा होती थी । उस समय का एक शिवलिङ्ग 
मिल्ला है जो लखनऊ के म्यूजियम में रक्खा है । इसको महाराजा कुमार 
गुप्त ने तैयार कराया था। यहद लिङ्ग ऊपर गोलाकार शिव-लिङ्ग है तथा 
इसके नीचे का हिस्सा चपटा है जिस पर एक लेख खुदा हुआ है । इसे 
“करमदण्डा की प्रशस्ति’ कहते हैं। उस काल में शिवपूजा का प्रचार 
इतना बढ़ गया था कि जिन बाहरी जातियों ने भारत पर आक्रमण किया 
उन्होंने भी शैवधर्म को स्वीकार किया । गुप्तवंशी राजा स्कन्दयुस के 
समय में इण लोगों ने कई बार आक्रमण किया परन्तु उसने अपनी 
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चीरता के द्वारा उन्हें पीछे भगा दिया । कुछ काल के वाद हूणों ने मध्य 

. आरत में एक सुइइ राज्य... स्थापित कर लिया। तोरमाण के लड़के 

मिद्दिकुल ने एक छोटा सिक्का चलाया था जिस पर एुक तरफ बुपझ 

की आकूति. बनी हुईं है तथा उसके नीचे 'जयतु छुपः’ लिखा हुआ है । 

मुद्रा पर. राजा की आकृति के सामने भी एक घृषांकित ध्वजा का चिह्न 

. है। इससे प्रतीत होता है कि हूर्णो ने महादेवजी को ही अपना आरा” 
ध्यदेव, माना तथा वे उनकी पूजा-अर्चा करते थे । 

.. गुप्तों के ह्रास के अनन्तर उत्तरी आरत में छुरी शताब्दी में मौर- 

चरि राजाओं ने बहुत बढ़ा राज्य स्थापित किया था । सौरवरि-वंश के 

0 राजाओं के शिलालेख में राज्ञाओं के नाम के साथ साथ 'परम माहेश्वर? 

की उपाधि मिलती है । मध्यप्रान्त के असीरगढ़ नामक स्थान में इन्हीं 

राजाओं की एक सुदर:मिली दै जिस पर नन्दी का चिन्न है । नन्दी के 

साय दो सेवक भी हैं । इससे ज्ञात होता दै कि मौरवरि शिव के 

उपासक ये । उन्हीं दिनों बंगाल में राजा शशांक ने अपनी मद्धत्तः 

. स्थापित की। महाकवि बाण ने अपने 'हषंचरित” में वणन किया है 

कि,शशांक ने. सौरवरि-वंश के अन्तिम राजा को मार डाला । उसने 

- घौद्धधस का नाश करने की बहुत कोशिश की । कहा जाता है कि वह 

. शैवधसे, को. माननेवाला था। इसलिये उसने बोधगया से बोधिदृ 

को उस्रइवा कर फेंकवा दिया। इस बात की पुष्टि उसके सिक्कों से 

होतो है । उसके सिक्कों पर नन्दी सहित शिव का चिन्न अङ्कित दै । 

गाशाङ्क ने .केवल. इसी तरह के सिक्के चलाये जिससे यह सिद्ध होता है 

कि चहद शिव का बहुत बड़ा उपासक था तथा इसीलिये उसने बौद्धघमं 

को निर्मूल करने का प्रयत्न किया । अलन साहब ( A]]27 ) ने 

अपनी “शु सिक्कों की सूची? की भूमिका के पृष्ठ १०१ में यह बतलाया 

है कि वलभी के राजाओं ने भी उस शताव्दी में वृषभ के चित्र को 

.. अपने रण्डे पर स्थान दिया था। इसका कारण यही हो सकता है कि. 
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चलभी ( गुजरात ) के राजाओं ने शेवर्धम को स्वीकार किया हो| 
सातवीं शताब्दी से लेकर दसवीं शताब्दी तक सारे भारत में शिव पूजा 
` की ही प्रधानता रही । ओहिन्द के राजाओं ने भी शिव को अपना ' 
उपास्य देव माना तथा अपने सिक्का पर वृषभ का चिन्न रक्खा । इसकी 
प्रधानता इतनी बढ़ी कि सब राजपूत नरेशों ने भी इसी सिक्क्े'की नकल ” 
पर अपना सिक्का चलाया । चवी सदी में काश्मीर में शिव की पूजा 
जोरों पर थी। राजा अवल्तिवर्मन्‌ के सन्त्री सूर ने एक मन्दिर में ” 
भूतेश्वर महादेव की मूर्ति स्थापित करवायी । ये राजा प्रायः शेव ही 
ये, यद्यपि उनके धमं के विपय में कोई विशेष प्रमाण नहीं है। इसी 
समय में स्वामी शङ्कराचायं का दिण में प्रादुमाव हुआ । इन्होंने 
डिन्दूधमे का शङ्क 'हुँका । दक्षिण में शिव की प्रधानता दिनों दिन बढ़ने 
लगी । स्वामीजी के उपदेश से राजा, रङ, सभी शिव के उपासक बन 
गये । यों दसवीं शताब्दी में चोलचंशीय महाराज “राजराजा? ने तंजौर 
सें अपने नाम पर राजराजेश्वर मन्दिर का निर्माण करवाया । ऐसे 
विशाल मन्दिर हिन्दूकाल में कम'देखने को मिलते ह्वें। 

इसके बाद शिव की पूजा का प्रचार इतना बढ़ा तथा शिव-मन्दिर 
का निर्माण इतने अधिक पैमाने में होने लगा कि उसका वर्णन इस : 
छोटे से लेख में नदीं किया जा सकता । दुसवीं सदी के पीछे प्रायः 


शिव की ही प्रधानता रही । 
ऊपर लिखे पुरात् के प्रमाणो से यइ ज्ञात होता है कि शिव की - 


उपासना बहुत प्राचीन है । जहाँ तक प्रमाण मिल्ने है, आज से छुः हजार 
क्षं पूं मोइन-जो-दडो तथा इरप्पा में शिव की “पूजा. “होती यी और 
उसके बाद सी शिव-पूजा की परम्परा बराबर जारी रद्दी । केवल-गुप्त : 
नरेशों को छोड़कर प्रायः सभी राजाओं ने शेव-धम को स्वीकार कर शिव 
की पूजा का प्रचार किया था। पौराणिक काल से इस शिव-पूजा. को : 
स्वामी शंङृराचायं के अनन्तर प्रचक्षित हुईं बतज्ञाना नितांत दुःसाइस है । - 
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भारत की संस्कृति आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है। घम भारतीय 
संस्कृति का मेरुदंड है तथा तत्वज्ञान इसका प्राण हे। धर्म तथा 
तस्वज्ञान के मंजुल समन्वय ने भारतीय संस्कृति को इतना सजीव 
तथा समर्थ बनाया है कि बिधर्मियाँ के नाना श्राक्रमणां के थपेड़े खाने 
पर सी, विषम परिस्थिति के विरोध उपस्थित करने पर भी भारत की 
संस्कृति आज भी इस भूतल पर अपनी विपुल विशिष्टता घारण करती 
हुईं जीती है तथा मानवों के कल्याण के किए उचित माग तथा विध- 
विधान की मार्ग-प्रदर्शिका बनी हुई है । हमारी संस्कृति तथा सभ्यता 
में जीवर तथा जीवनी शक्ति मरनेदाल्रे धार्मिक संग्रदायों में शेव धर्म 
अन्यतम है । 
शेव धर्म प्राचीनता तथा विस्तृति की दृष्टि से भारतवर्ष में ही 
क्या, अन्य देशों में सी अपना विशेष महत्व रखता दे । जो लोग ठोस 
वस्तु के प्रमाण पर ही अपनी निष्ठा अड़ानेवात्ने हैं उन्हें टॉक लेनी 
चाहिए कि मोहन-जो-दढ़ों से प्राप्त प्राचीनतम मूर्तियां में योगी शंकर 
की सूतिं अन्यतम है । योग-सुद्रा में निर्मित -मूर्ति के शंकरस्व का 
प्रमाण उसके पास ही निर्मित रमणीय तथा विपुलकाय द्ृषम-मूर्ति 
( नंदी ) की अमिट सत्ता है । इस प्रकार आज से पाँच हजार वर्ष 
पूर्व शंकर की मूर्ति की उपलब्धि शेच सत को प्राचीनतम धमं घोषित 
करने में सर्वथा पर्याप्त मानी जा सकती है। व्यापकता की दृष्टि से भी 
इसका प्रचार-क्षेत्र किसी भी धमे से कम नहीं है। शैव धसे ळा 
शंखनाद आज भी आसेतुद्िमाचल उन्नादित हो रहा है । कन्याङमारी 
से लेकर कश्मीर तक, सिंधु से लेकर आसाम तक भारतवर्ष के इर 
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लंबे छोर में यह धम नानारूपों में अपना सिक्का जमाए वैठा है। 
इतना ही नहीं, दृहत्तर भारत में--मत्लय, जाचा, सुमात्रा आदि 
पूर्वी द्वीप-ससूहों में इसी धमं की तूती बोलती रही है । भारतीय आयौं 
ने प्राचीन काल में ही इन उपनिवेशां में शैव धर्म का प्रसार किया. 
जिसको अमिट छाप इन देशों की स्थापत्य-कल्ला में विशेष रूप से 
इष्टिगोचर होती है । इन द्वीपों में शेव धस की ही प्रधानता कभी थी 
जिसकी गवाही आज सो यहाँ के विशालकाय शैव मंदिर स्पष्ट रूप से 
दे रहे हैं । 

शेवध के महनीय उत्सवों तथा पर्वों में सबसे श्रेष्ठ है शिवरात्रि । 
शिवरात्रि का व्रत फाल्गुन-कृष्ण-चतुदंशी को पढ़ता है और उसी दिन 
यह विशेष समारोह से सर्वत्र भारतद्र्प में मनाया जाता है । इस 
दिन कई दिनों पूवं से ही शिवालयों को सजाया जाता है तथा भगवांन 
शंकर की पुष्प, विद्वपन्न आदि उपकरणों से विशिष्ट पूजा की जाती है 
तथा पाँचों संध्याओं में पूजन तथा आरती का विधान माना जाता द्दै॥ 
शिवरात्रि का दूसरा.नाम दै महारात्रि और इस रान्निको रात भर 
ज्ञागरण करने के विधान को आस्तिक जनता आज भी अहूट अजा से 
तथा अदुस्य उत्साह से मनाती है । काशी मे विशदनायजी के मंदिर में 
श्रद्धालु जनता उस रात को इकदूडी होती है और जब अक्ति गदुगद्‌ 
कंठ से शंकर की स्तुति में-- 

पशूनां पतिं पापनाशं परेशं 
ग्जेद्रस्य कत्ति वसानं चरेयम्‌ । 
गांगवारिं 
अ वय स्मरामि , स्मरासि ॥ 

न पद्म का पाठ करती दै ,तथा “हरहर महादेव! "जय हो . बाबा 
बिश्वनाथ की?'का. उच्चैः स्वर से घोष करती है. तब अजीब . दृश्य 
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उपस्थित हो जाता है । अक्तवत्सल करुणावरुणालय आशुतोष की 
उञ्ज्वल्ञ मूर्ति भक्तों के लोचनों के सामने फूलने लगती है। जागरण 
तथा कीर्तन ही शिवरात्रि का विशिष्ट विधान है । जागते हुए शंकर की 
पूजा-अर्चा का अनुष्ठान प्रत्येक हिंदू के लिए और विशेषतः शिवभक्त के 
लिए, शिवरात्रि को नितांत आवश्यक माना जाता है । यही शिवरात्रि 
का सामान्य परिचय है । 


शिवरात्रि प्रतिवर्ष आती है और जानकार तथा विज्ञ पुरुषों 
को अपना संदेशा सुना जाती है । यह संदेश क्या है ? तथा शिवरात्रि 
का सांस्कृतिक दष्टि से महत्व कौन-सा है ? इसी विषय का विवेचन 
अब प्रस्तुत किया जाता है । “शिव? तथा रात्रि” शब्दों के अथ को 
उीक-डीक जानने पर ही इस तत्त्व का सद्यः स्फुरण हो सकता दै। 
“शेरते अस्मिन्‌ प्राणिनः इति शिवः? अर्थात्‌ जिसमें जगत्‌ सोता है 
वही है शिव। यह जगत्‌ नितांत जढ़ है। इसमें स्वयं अपने 
कार्य के संपादन की योग्यता नहीं है। वह तत्व जो इस संसार 
का अधिष्ठान है, प्रचयकाल में जिसमें यह जगत्‌ लीन हो जाता है तथा ` 
सृष्टिकाल में जो इस संसार के जीवां को कायं में लगाता तथा शुभ 
कर्मो की प्रेरणा करता है ही है शिव अर्थात्‌ परात्पर ब्रह्म, परमेश्वर । 
वही काल या महाकाल की संज्ञा से भी असिहित किया जाता दै । 
काल तथा शिव में किसी प्रकार का अंतर नहीं है | काल के स्वरूप- 
चन में अथववेद कहता है-- 


कालो ह सर्वस्येश्वरो यः पितासीत्‌ प्रजापतेः 
तेनेसितं तेन जातं तदु तस्मिन्‌ प्रतिष्ठितस्‌ ॥ 


काल की ही अध्यइता में यह जगत उत्पन्न होता है तथा उसमें 
प्रतिष्ठित होता है--यह काल का रूप-निर्देश शंकर का ही प्रकारांतर से 
निर्देश है । विशाळ तथा विपुल विरोधा का जो चरम अवसान है वही 
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शंकर है । कालिदास ने ठीक ही कहा है कि भगवान शंकर के यथायं 
रूप को समरनेवाले विरले ही हैं 'न सन्ति याथाथ्यंविदः पिनाकिनः? । 
चे स्वयं दरिद्र हैं, परन्तु भक्तों के ऊपर प्रसन्न होकर लक्ष्मी की वर्षा 
करते हैं । त्रिलोकीनाथ होते हुए भी शमशान में निवास करते हैं। वे 
अपविश्न वेष धारण करते हैं, परंतु ताणडच के समय उस नटराज के 
शरीर से गिरे हुए चिताभस्म को अपने उत्तमांग में मने के किये 
समग्र देवताल्लोग लालायित रहते ह 


तदङ्गसंसर्गमवाप्य कल्पते 
भू. व॑ चिता-भस्म-रजो विशुद्धये । 
तथा हि नृत्यामिनयक्रियाच्युतं 
विलिप्यते मौक्षिभिरम्बरौकसास ॥ 
( कुमारसंभव ५।७३ ) 


' भगवान्‌ शंकर की सूतिं कितनी आध्यात्मिकता से अरी दै, उनका 
अस्मघवलित खुजंगसूषित शरीर, दृषम की सवारी, ललाट पर विराजने 
बाला चंद्रमा, जटाजूट में बहनेवाली गंगा, ञ्रूसध्य में जगनेवाला तृतीय 
नेत्र--भगवान्‌ शंकर का यह साकार रूप रहस्यों का प्रतीक दै । सत्यु 
का प्रतीक बना हुआ सपं निर्वीयं बनकर अगवान शिव के शरीर को 
विभूषित करता है । इसका ताए्पयं है कि वे रूत्यु को जीतनेवाले हैं, 
सृत्युंजय हैं । ललाट पर विराजमान चंद्रमा उनके त्रिविध संताप के 
निवारक होने की सूचना देता है। श्रिलोचन का तृतीय अनलास्मक 
नेत्र ज्ञान का प्रतीक है । काम का साम्राज्य तभी तक रहता है जबतक 
यह ज्ञान-नेन्न उदूडुद्ध नहीं रहता । “ज्ञानारिनः सवंकर्माणि भस्मसात्‌ 
कुरुते तथा? (४।३७ ) गीता जिस ज्ञानारिन के सब कों को भस्मसाल्‌ 
करने का निर्देश करती है उसी का प्रतीक है शिव का तृतीय नेत्र जिसके 
खुखते द्वी देवताओं के हजार झनुनयविनय करने पर भी काम अस्म का 
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एक विराट्‌ स्तूप बनकर भूतलशायी बन गया था । कालिदास के शब्दों 
सें यह घटना इस प्रकार निर्दिष्ट की गई दै-- 


कोधे ` प्रभो संहर संहरेति 
याबदू गिरः खे सरुतां चरन्ति । 
तावत्‌ स॒ नह्लिभंवनेत्र जन्मा 
सस्मावशेषं सदनं चकार ॥ 
शंकर का वाहन है वृषभ । श्वेतकाय चूपभ है धमं का प्रतीक । 
कल्याण की आधारमूमि ध्म ही होता है । धसं के ऊपर जबतक शंकर 
अपना आसन नहीं जमाते तबतक क्या जगत्‌ में वास्तव कह्याण उत्पन्न 
हो सकता दै ? कभी नहीं शांकर का नग्नरूप--आवरण से विरहित 
रूप उपनिषदों के 'नेति-नेति? शब्दों की ओर संकेत करता है । आवरण 
का अर्थ हे किसी वस्तु को सीमित करना, परिच्छिन्न करना। अतः 
परिच्छेदातीत, निर्लेष, उपाधिविरहित ब्रह्म को साकार रूप में नग्न होना 
उचित ही है । भागवत शंकर के इसी तस्व की ओर इस पथ में निर्देश 
कर रहा है -- 
स चै न देवासुरमत्यंतियंङ्‌ 
न स्री न एण्ढो न पुमान्‌ न जन्तुः । 
नायं गुणः कसे न सन्न चासन्‌ 
निपेधशेषो जयतादशेषः ॥ 
-८(ग़रजद्रमोच्ष ) 
इस प्रकार शिव जगत्‌ के श्रधिष्ठानरूप अशेष कल्याणगुण-निधान 
परमेश्वर की ही मूर्ति दें । रात्रि है उनकी शाक्तिभूता त्रिसुवन-सुन्द्री । 
“रात्रि! का अर्थ है प्राणियों को अवकाश या उत्सव प्रदान करनेवाली -¬ 
राति ददाति उणयुत्सचं जनेभ्यो या सा रात्रिः । प्राणियों के आधारभूत 
इोनेवाले शिव तथा माता की भाँति भंत जीवों को अपनी गोदी सें 
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सुलानेवाली रात्रि वस्तुतः एक ही तत्त्व है । रात्रि से तात्पय है चिन्मयी 
.. खुवनेश्वरी, शिव की शक्तिभूता शिवा । अतः शिवरात्रि का अयं हुआ 
शिव से युक्ता शिवा की उपासना । भारतीय तांत्रिक उपासना का 
आग्रह है शक्ति-विशिष्ट शक्तिमान की पूज्ञा-थर्चा ।. शक्ति से विद्दीन 
शिव "शब? है, निर्जीव है । उसकी उपासना क्या कमी फलवती हो 
सकती है ? इसी तस्व की ओर शंझराचायं ने अपने सौंदर्य-लहरी में 
संकेत किया है 

शिवः शक्स्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुस्‌। 

न चेदेवं देवः न खलु कुशलः स्पन्दिहुमपि॥ 


अतः शिवा से युक्त शिव का अर्थात्‌ शक्तिःविशिष्ट शक्तिमान्‌ की 
उपासना शिवरात्रि का लक्ष्य है। उपासना, उपवास तथा व्रत आदिः 
शब्द भी इसी प्रसंग में ध्यान देने योग्य हुँ। केवल निराद्दार रहने से 
ही उपवास की पूति नहीं होती । “उपवास! का शाब्दिक अर्थ होता 
इ “उपसर्माषे वासः निवासः अर्थात्‌ उपास्य देवता के पास रहना; 
उनके ध्यान में अपना समय बिताना, उनके जप सें अपने चित्त को 
रमण करना आदि । सच्चा ब्रत का घारण तभी हो सकता है जब 
साधक उस तिथि को उस आराध्य देवता के सान्निध्य में अपने को 
रखे--उसके चरणों में अपने को समपंण करे अर्थात्‌ परमात्मा के साथ 
जीवारमा को पुकत्र संमिलन का सहदनीय उद्योग करे । 


शिवरात्रि के महत्व को समझने के लिए उसकी तिथि तथा मास 
का भी अपना महत्व है । शिवरात्रि पती है चतुर्दशी को और फागुन 
मास के इष्णपछ में । चतुदंशी तिथि की संख्या बड़े मतलब की है.। 
मनुष्य के अंतःकरण तथा वाह्य करणों.की संख्या मिलकर १४ होती 
है। अंतःकरण अर्थात्‌ भीतरी इन्द्रियाँ होती हैं. चार--( १) सन» 
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य २) बुद्धि, (३) चित्त, ( ४ ) अहंकार तथा बाहरी इन्द्रियाँ होती 
"हैं दस; पाँच कर्मेन्द्रियाँ और पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ। अतः चतुदेशी तिथि 
“को शिवरात्रि की सत्ता का अर्थ है समग्र इन्द्रियों का निरोध । बिना 
-इन्द्रिय-निरोध के व्रत की पूर्णता नहीं होती । मञुष्य के ऊपर इन्द्रियों 
-की इतनी प्रझुता है कि वे उसे इधर-उधर मनमाने ढंग से घुमाया 
-करती हैं! साधारण मनुष्य इन्द्रियों का दास है। उपनिषदों में 
इन्द्रियों की उपसा घोढ़ों से दी गईं है। जिस प्रकार उत्तम सारथि 
ोड़ों को अपने वश में रखकर उन्हें रथ में जोतता दे उसी प्रकार जीद 
भी अपनी इन्द्रियां को वश में रखकर उन्हें शरीर के साधन में लगाता 
'है। अतः साधनमार्ग में इन्द्रियनिरोध की नितांत आवश्यकता होती 
है। इसी प्रकार फाल्गुन मास में शिवरात्रि के अनुष्ठान का भी एक 
-रहस्य है। उपासना में सन्ध्याकाल की बढी विशिष्टता होती है। 
-संध्याकाल में--प्रातः संध्या तथा सायं संध्या दोनों समयों में चित्त में 
:सच्चगुण का स्वतः उद्य होता है । संध्या होते ही चित्त एकाग्न दो 
जाता है। चित्त में एकाग्रता स्वयं उत्पन्न हो जाती है। चित्त शांत 
हो जाता है । विषय के प्रपंच से इटकर मन स्वयं आत्मनिष्ठ होने लगता 
"दै । यह समय का ही प्रभाव होता दे और प्रत्येक साधक के अनुभव 
-सें यह बात आती है । इसीलिए प्रतिदिन संध्याकाल में संध्या-वंदन 
-की व्यवस्था की गई दै । 
दिनरात--अद्दोरान्न--में जिस प्रकार संध्या होती है उसी प्रकार 
“घ्ष में भी संध्या होती है । यह वर्ष-संध्या पडती है फाढगुन मास 
में। इसी महीने में वर्ष की समाप्ति होती है और अगले सहीने से, 
“चैत्र महीने से; वर्ष का आरंभ होता है । इस प्रकार फाल्गुन मास 
प्रय की भी सूचना देता है। जिल प्रकार साधक को अहोरात्र के 
स्संध्याकाल में उपासना में संलरन होना चाहिए उसी प्रकार फागुन 
सास की शिवरात्रि को सी साधक को अपनी समस्त इन्द्रियों का 
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निरोध कर शिव-शिवा अथवा शक्तिमान शिव की आराधना में दृत्त- 
चित्त होना चाहिए। ऊपर सिद्ध किया गया है कि शिवरात्रि शिवा 
तथा शिव के युगल मिल्न का प्रतीक है । अतः शिवरात्रि के समय, 

नास तथा विधान को भलीभाँति समरूने पर ही उसके महत्त्व का 
यथार्थबोध हो जाता है । शिवरात्रि को जागरण की विधि शाख-सम्मत 

है। अगवद्गीता संयमी तथा इन्द्रियासक्त पुरुष के पारस्परिक भेद 
का उल्लेख करती हुईं बतल्लाती है कि प्राणियों की निशा में योगी 
जागता है तथा प्राणियों के दिन में योगी सोता है— 


या निशा सवंभूतानां तस्यां जागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो सुनेः ॥ 
शिवरात्रि का जागरण इस सिद्धांत का निर्देशक है कि प्राणी के 
संयसी बनना चाहिए; विषयों से अपने चित्त को इटाकर समझ. 
इन्द्रियों का विरोध कर भगवान शंकर की एकनिष्ठ आराधना करनी 
चाहिए । शिवरात्रि त्रत का यही रहस्य है। जीव तथा शिव में वास्तकः 
सेद नहीं दै । शिव को आत्मसमपंण करने में ही जीव की ङृताथंतऽः 
है। जीव को शिवनिष्ठ, शिव के चरणारबिंद में आत्मसमपंण करके अपने. 
को कृतकृत्य करना चाहिए शिवरान्नि का यही संदेश ह्ठै। 
शरणं तरुणेन्दुशेखरः शरणं मे गिरिराजकन्यका । 
शरणं पुनरेव ताबुभौ शरणं नान्यदुपैमि दैवतस्‌ ॥ 
सच्चे शैव की यही वास्तव अभिलापा है । 
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सारत में आजकल ही इतने विभिन्न धार्मिक संप्रदाय इष्टिगोचर 
नहीं होते बलिक अत्यंत प्राचीनकाल में भी ऐसे संप्रदायो के जाल इख 
देश में बिद थे। साधारण लोगों की यह धारणा है कि श्रीशंकराचार्य 
“से ही इस सांप्रदायिकता की नींव भारत में पड़ी, रामाचुजाचार्य के 
समय में यह कुछ दृढ़ हुई तथा पंद्रइबी सदी के महत्वपूर्ण धार्मिक 
आंदोलन से जिसके सुखिया श्रीरामानंद स्वामी थे, इसने भारत की 
धार्मिक भूमि में इतनी अच्छी तरह जइ पकड़ ली कि आज किसी 
तरह भी डुलाए नहीं डुलती । कुछ अंशों में घार्मिक संप्रदाय का 
पूर्वोक्त वर्णन उसके विकास का पूर्णतया पता बता देता है। परंतु 
श्रीशंकराचार्य से ही इसका आरंभ मानना इतिहास की दृष्टि में उतना 
'ससुचित नहीं जँचता । 


शंकर के करीब डेढ़ हजार वर्ष पहले भी भारत में अनेक धार्मिक 
-संभ्रदायो का यथेष्ट पता मिलता है । जब बुद्ध धमे के प्रवर्तक आचार्य 
गौतम बुद्ध का अभी जन्म भी न हुआ था, जब आचाय महावीर ने 
अपनी अहिंसा-प्रचारिणी शिक्षा से बिहार की पुण्य भूमि में करुणा 
सरिता न बहाई थी; तब से भी पहने भारत ने धार्मिक संप्रदायो की 
उत्पत्ति देखी थी । पाणिनि के समय के एक धार्मिक संप्रदाय का थोड़ा 
सा वर्णन इतिद्दास-प्रेमी पाठको के सामने उपस्थित किया जाता है । 
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“सस्करी' परित्राजक 

पाणिनि के समय में 'मस्करी” नामक परिब्राजकों का एक संप्रदाय 
था । इस शब्द की उत्पत्ति के विषय में पाणिनि का निम्नलिखित सूत्र 
अृष्टब्य है--मस्करमस्करिणो वेश -परिवराजकयोः ( ५।१।१५४ ) वेण के 
अर्थ में “स्फर? तथा परिब्राजक के अथं में 'मस्क्रीः शब्द निपातन 
'से सिद्ध किए जाते हैं । इस सूत्र पर महाभाष्य, काशिका तथा कैयट 
कुत टीका देखने से स्पष्टतः “मस्करी? परिघाजकों के विषय में अनेक 
ज्ञातव्य बातों का पता लगता है । 

सहाभाष्यकार इस सूत्र की व्याख्या करते समय लिखते हे-- 
“भसस्कर जिसके पास होगी? इस अर्थं के योतक इनि प्रत्यय के लगने 
पर मस्करी ( वेणुधारी ) पद सिद्ध ही हो जाता, फिर पूर्वोक्त सूत्र में 
इस शब्द के रखने का प्रयोजन क्या ? नहीं, वेणुधारी के अथ में 
“मस्करी पद्‌? सिद्ध न होगा; बढ्कि जो परिबाजक 'काम मत करो, 
काम सत करो, शांति तुम्दारे लिए अली है? इस प्रकार उपदेश देता 


` है; वही “मस्करी? के नाम से पुकारा जाता है" । 


प्रदीप में कैयटे ने भी महाभाष्यकार के मत को केवल हुहराया 
है—“यह सत करो, यह मत करो, काम्य कमो को छोड़ देना ही तुम्हारे 
लिए कल्याणकारक है? यह जो उपदेश देता है, उसे 'मस्करी? कहते 
हैं। पूवोक्त उद्धरणों से स्पष्ट जान पढ़ता है कि 'मस्करी? लोग बढे 
भारी दैववादी? थे, वे कमो को छोड़ने का उपदेश हर एक को दिया 
करते थे; काम छोड़ भाग्य के भरोसे रहना ही उनका परम पुरुषार्थं था । 


१ न वै मस्करोऽस्यास्तीति मस्करी परिव्राजकः | किं तहि सा कृत 


कर्माणि मा कृत कर्माणि, शान्तिवः श्रेयसीत्याहातो मस्करी परि- 
त्राजकः |--महामाष्य । 
२ श्रयं मा कृत श्रयं मा इतेत्युपक्रम्य शान्तितः काम्यकर्म परिहाणिः 


युष्माकं भेयसीत्युपदेशा मस्करीत्युच्यते | 
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४ २७ गरयो सक द की काशिकावृत्ति भी भाष्यकार की सस्मति की 
ती 2222 सिद्ध कर रही है। सर्करी बना कैसे ? इसके लिए काशिका 


बतलाती है कि “मा? उपपद ङ्‌ धातु से ताच्छील्य ( स्वभाव ) के अथ 
में इनि प्रत्यय किया गया है तथा निपातन से आकार को हस्व बनाने 
तया सुडागम करने पर यह पद॒ निष्पन्न हुआ है ( मा+\/ङू+इनि= 
सस्करिन्‌ )। इस व्युत्पत्ति से मस्करी का अर्थ हुआ--वह परिघ्राजक- 
जिसका स्वभाव कभी काम करना न हो अर्थात्‌ जो कमं को डुरा जान- 


कर छोड़ देता है । 


काशिका से भी “मस्करी? के विषय में केवल यही ज्ञात हुआ कि 
ये परिन्नाजक लोग दैववादी थे, कार्यों के त्याग करने के पछ में थे ॥ 
पाणिनि के समय में इनका सम्प्रदाय अत्यंत प्रसिद्ध रहा होगा तभी तोः 
पाणिनि ने इनको अपने सूत्र में स्थान देने का आयोजन किया दै । 


मस्करी = आजीवक 


अब हस यह विचार करना है कि क्या इम पाणिनि के “मस्करी? 
की इतिहासप्रसिद्ध किसी अन्य धार्मिक संप्रदाय के साथ अभिन्रता' 
सिदध कर सकते हैं या नहीं ? इस प्रश्‍न का उत्तर निषेधात्मक नहीं है । 
बुद्ध के समय में प्रसिद्ध आजीवक नामक धार्मिक संप्रदाय तथा 
पाणिनि का मस्करी दोनों एक ही थे। बौद्ध साहित्य में आजीवक लोगो 
के जो सूल सिद्धांत वर्णित हैं वे मस्करी लोगों के उपदेशों से भिन्न 
नहीं हैं । एक स्थान पर आजीवकों के सूल सिद्धांत का वर्णन करते हुए. 


१ परित्राजकेऽपि माङ्झुपपदे करोतेस्ताच्छील्य इनिर्निपात्यते । 
साङीहृखत्वं सुद्च तथेव । माकरणशीलो मस्करी कर्मापवादित्वात्‌ परि- 
त्राजक उच्यते | सत्यमेवमाह । माकृत कर्माणि शातिर्वः श्रेयसी । 
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चुद्ध भगवान्‌ स्वयं कहते' हं--आजीवक लोग कहते हैं कि न तो कर्म 
है, न क्रिया है ओर न वीर्य । यह सिद्धांत मस्करी के पूर्वोक्त उपदेश--- 
मा कृत कर्माणि-के बिलकुल समान ही है । जानकीहरण में भी सीता 


को हरने के लिए रावण “सस्करी?२ के वेप में-ही आता है। उससे भी 


जान पढ़ता है कि मस्करी तथा आजीवक दोनों एक ही संप्रदाय के थे । 
बुद्ध के जीवन-चरिन्न से भी पूवोक्त अभिन्नता सिद्ध होती है । जब बुद्ध 
भगवान्‌ अपने ध्म का प्रचार कर रहे थे, उसी समय में संक्ललि 
गोसाल नामक आजीविकों के आचार्य का भी प्रभाव धार्मिक जगतः 
में कम न था, ये आजीवक बतलाए गए हैं। परन्तु इनके नाम क 
अथस अंश-मंक्खलि--संस्कृत “मस्करी? का पाली रूप है, अतएव 
गोसाल वास्तव में मस्करी संप्रदाय के ही थे। इसी के सूचन के 
लिए यह अंश उनके नाम के पहले जोडा गया है । इन प्रमाणों से 
ठीक जान पड़ता है कि पाणिनि के “मस्करी? बौद्ध साहित्य में प्रसिद्ध , 
धआजीवक? थे । 

बौद्ध अंथों के देखने से पता लगता है कि मस्करी लोग बड़े भारी 
तपस्वी थे, ये हठयोग की कठिन से कठिन प्रक्रिया से अपनी देह को 
सुखा देते थे, तपाग्नि तपते थे तथा अपने शरीर पर भूलि अथवा अस्म 
लगाया करते थे । जानकीहरण के पूर्वोक्त उद्धरण से यह सी ज्ञात होता 
है कि इनके सिर पर बढ़ी बड़ी जटाएँ सी शोभित होती थीं। इस 
संप्रदाय का उस समय बढ़ा बोलबाला था। पाली मयां में इसर 


. १ नात्थि कम्मं, नात्थि किरियं, नात्यि विरियं ति । 
अंगुचर निकाय बि० १, पृ० २८६ । 


२ दंभाजीविकमुचु'ग जटामंडितमस्तकमू । 
कञ्चिन्मस्करिणं सीता ददर्शाश्रममागतम्‌ || 


स० १०, ए० ७६ | 
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संप्रदाय के दो अन्य आचाया के नास दिये इं जो गोसाल के भी पह 
हो चुरे थे--एक का नास था सद्‌ रि का दि 
सच तो यह है कि छुद्ध के बहुत 

भारतवर्ष में हो चुङ़ी थी । 


( २) अभ्युदय 


ाजीचक सम्प्रदाय सारत के प्राचीन धार्मिक सम्प्रदायो में सहस्व 


चूर्ण स्थान रखता है। ऊपर सप्रमाण दिखल्ाया गया है कि थह 


~ 


सम्प्रदाय वैयाकरण पाणिनि से पुराना है आर पाणिनि का झाविर्साव- 


काल गोतमबुद्ध से पहले होने के कारण इस सत की बौधं से 
"प्राचीनता स्वतः सिद्ध हो जाती दै । “आजोवक्न' अथवा “आजीविक! का 
अर्थ हे आजीविका के लिए फिरनेवाला? । इस नामकरण के भीतर 


` प्राचीन तथ्य छिपा हुआ है । इस सम्प्रदाय के साधु ढोग जीविका के 


लिए निमित्तविद्या शर्थाव्‌ ज्योतिष का आश्रय लेते थे। वे लोगों फो 
आने-जाने का शुभ सुहूर्त बतलाते थे, उनके भविष्य की वाते गिनकर 
बतलाया करते थे जो सच्ची निकलती थीं। इस प्रह्नर ये जनता के 
आदर तथा सत्कार के आजन बनने में सवंधा समर्थ होते थे। इस 
सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का पता ब्राह्मण, वौद्ध तथा जैन मन्थां से सली- 
साँति मिलता है । 

` _ सगवान्‌ छुद्ध ने अपने समय के जिन सुप्रसिद्ध प्रभावशाली छः 
तीर्थकरों का बहुशः उल्लेख किग्रा है उनमें अन्यतम हें--मंद्रखलि 
गोमाल | मंक्खलि “मस्करी? का ही पाली रूप है । गोसाल की ख्याति 
जैनधर्म के अन्थों में विशेषरूप से उपलव्ध होती है । योबहुल नामक 
ब्राह्मण की गोशाला में जन्म जेने के कारण ही इनका नाम "गोसाल? 
पढ़ गया था। गोसाल कुछ दिनों तक ,स्वतन्त्रलूप से भित्ता माँगा 
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करता था, तदनन्तर महावीर की तपस्या तथा शुद्ध चरिन्न से आक्नृष्ठ 
होकर वह उनका शिष्य यन गया पर्छु गुरु-शिष्य में सिद्धान्त की 
भित्ता होने से उनमें आपस में परी नहीं। सहादीर की कृपा से उसने 
तेजोलेश्या' नासक शक्ति प्राप्त की । वह नियतिवाद्‌ का प्रौढ प्रचारक 
था । जनता में उसके उपदेशों का प्रभाव खूब पढ़ा । उसके छुः प्रधान 
शिष्य हुए जो उसके सिद्ध न्तों का चारों दिशाओं में अचार करते फिरते 
थे । उनके नाम हैं - (१) ज्ञान, (२) कलन्द, (३) कर्णिकार, (४) 
अच्छिद्र, (५) अझि वेश्यायन और (६) गोमायुदुत्र श्चन । 

“ाजीवक' के इतिहास में 'हालाइला? नामक कुम्हारिन प्रध(न 
स्थान रखती है । वह श्रावस्ती नगरी की रहनेवाली नीच जाति की 
स्त्री थी, परन्तु वह थी बढी धनाव्य, बुद्धिसती थोर सुन्दुरी । आजीवक 
सत के विस्तार में इसका भी विशेष सहयोग था। योघाल तथा 
सद्दावीर के परस्पर शाखाथ होने की बात जैन ग्रन्थों में उलिखित ह 
` जिसमें जैन महाबीर के तक तथा तपोबल के सासने गोसाल को पराजय 
स्वीकार करनी पढ़ी । कतिपय विद्वान्‌ ( विशेपतः डाक्टर हार्नली ) 
गोसाल को ह्वी इस मत का उद्भावक्क साचते हैं, परन्तु वस्तुस्थिति 
इसके प्रतिकृत् दै । जैन अन्‍्थों के ्रबुशोशन से प्रतीत होता ३१ छि 
गोसाल से सातवाँ पूर्व आचायं उदायी छुरिडयायन हुआ। चही 
वस्तुतः इस सत का संस्थापक आदि वार्यं था। उसके नन्तर 
ऐणेयक, सल्लराम, साढयसणिउत, रोइ, भारद्वाज, योतमपुन्न अज्चुंन 
तथा संखलिपुन्न गोसालक--ये सात पद्घर हुए जिन्होंने क्रमश; २२ 
२१, २०, १३, १८, १७ तथा १६ वपो तकु आचाय-पद को सोगा 
था । बौद्ध ग्रन्थों ( दीघनिकाय ओर सञ्जिम निकाय ) से मत के दो 


१ पं० कल्याणविजय जी जानी--“अमण भगवान्‌ महाबीर नामक 
पुस्तक”, पए० २६४-६५ | 
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झनन्‍्य आचायों का परिचय मिलता दै जिसके नास थे-- किस्ससंकिच 
तथाः नन्द्दच्छु। ये सम्भवतः गोशालक के पूर्वचती आजीवक सिष 
थे और इन्होंने निमिचशाख् के ज्ञाता तथा तेजोलेश्या के अधिकारी 
होने के कारण गोशालक को अपने संघ का अग्रणी बनाया था । 


योशालक की सृत्यु तो जैन सदाचीर की झत्यु (५२७ दैँ० प० ) सेः 
पहले ही दो गई, परन्तु आजीचक सत की प्रसिद्धि तथा प्रचलन देश झे 
खूब था । अशोक के शिलालेखों में आजीवकों का उद्लेख है । गया के 
पास वर्बर पहाडी की एक गुफा की ढोचाख पर अशोक का शिलालेख हँ 
जिससे प्रतीत होता है कि उसने अपने राज्य के तेरहवें वर्प में वह गुफः 
आजीवकों को अर्पित की । सातवें स्तंभलेख से यह कात होता है कि: 
उस समय ब्राह्मणों और निर्म॑न्थों (जैनियों) के साथ साथ आजीवक लोग 
भी थादरणीय धार्मिक सम्प्रदाय माने जाते थे । अशोक के पुत्र दशरथ 
के द्वारा गुहा-समपंण का उछ्लेख मिलता हे जैनाचाय कालकाचार्य का 
निमित्त-शाख्र पढ्ने के लिए आजीवकों के पास जाने की चात निर्दिष्ट 
है। अतः विक्रमपूर्व प्रथम शताब्दी में दक्षिण भारत में आजीवकों का 
विशेष प्रचार इष्टिगोचर होदा है। विक्रम के पंचमशतक में सुप्रसिद्ध ज्यो- 
तिपी वराहसिहिर ने 'बृहज्जातक के 'प्रबज्यायोग' प्रकरण में ये सात वर्ग 
किए थे--शाक अथवा रक्तप, आजीवक, निन्य, तापस, चतुर्थे आश्रमी 
ब्राह्मण, वृद्धश्रावक तथा चरक । इन सात प्रकार के सिक्षुओं में थाजी- 
चकों को औं अन्यतम साना है । टीकाकार अट्टोत्पल्न ( ११वीं शताब्दी ) 
ने इन्दं “एकदण्डी? तथा नारायण का भक्त बतलाया है। निशीथ चूर्णि 
के साप्यकार के समय ( सप्तम शतक ) ये लोग 'गोशालक शिष्य” दोने 
के अतिरिक्त 'पाण्डुर मिक्षु! या “पाण्डुरंग मिचु” कहलाने लगे थे। 
अनुयोगद्वार चूर्णि में 'पाण्डुरंग' का पर्याय “सरजस्क” है अर्थात्‌ धूल से 
अरे अंगवाले । आजीवक भिक्षु नग्न ही रहते थे। अतः सम्भव जान 
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यड़ता है शीत के रोकने के लिए वे अपने शरीर पर भस्म लगाते होंगे 
और इसी कारण उनका नाम 'पाण्डुरंग' ( भूरे रंगवाला ) साधु पढ़ 
धया होगा । विक्रस के अष्टम शतक में ये अपने स्वतन्त्र सम्प्रदाय को 
'खो बैठे और थारे-घारे शैवा और वैष्णवों के सम्प्रदायो में घुल-मिल 
गये । इसीलिए आचाय शीलाङ्ग ने शैव? और भट्ट उत्पल ने इन्हे 
“नारायण सक्त? चतलाया है । सस्भावना यह प्रतीत होती है कि आज- 
कल के नागा लोगों की जमात सँ इनका अन्तर्भाव दो गया है । 
आजीवक सम्प्रदाय जैनियों तथा दौद्धों के सम्प्रदाय के समान अपनी 
“स्वतन्त्र स्थिति बनाये न रख सका, परन्तु उसका व्यापक प्रभाव आज 
भी देखा जा सकता है। 'नियतिवादु' आजीवको का प्रधान सिद्धान्त 
"हे और वह बहुत दिनों से इस देश-के जनसाधारण का सान्य सिद्धान्त 
अन चुका है। 'भाग्यं फज्ञति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषस्‌!--आदि 
न्वाक्य आजीवकों के सिद्धान्तो की प्रतिध्बनिसात्र हैं । 


{ ३) आचार 


ग्राजीवकों के प्राचार तथा विचार का परिचय पाना आवश्यक है; 
“परन्तु इनका कोई भी निजी ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है । अतः जैन और 
बोद्ध ग्रन्थ ही प्रधान अवल्वम्धन हें । इनके सम्प्रदाय में दो प्रकार के 
अनुयायी थे--( १ ) भिक्षु, जो इधर-उधर सिषा लेकर चैराग्य-जस्ति से 
जीवन बिताते थे ओर (२) शुहस्थ, जो घरबारी होते थे भिछु लोग 
बिलकुल नंगे रहते थे । इसी कारण वे 'अचेलक' ( = बिना वख वाले) 
नाम से बौद्ध ग्रन्थों में विख्यात हैं । वे बड़ी कठिन तपस्या किया करते 
थे । जैन स्थावाङ्ग सूत्र का कथन ई--आंजीवरों के चार प्रकार के तप: 
“हँ--उम्र तप, घोर तप, रसनियूंहना तप और जितेन्द्रिय-प्रतिल्लीनता तप 
ज्जो कठोर तपों के भिन्न-सिन्न प्रकार जान पडते हैं-। जैन औपपातिक सूत्र 
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का दर्शन ६--आस, नगर, पुर ओर सन्निवेशों में जो आजीवक रहते हैं 
उनके प्रकार ये ऐें- टिंझुह्ान्वरितत, ब्रियुहान्तरित, सप्चशुह्ान्तरित 
( क्रस से दूलरे, तीसरे चोर सातवें घर सें सिज्ञा-माँगने वाले ओर न 
मिळने पर उपत्रास करने चाले ), उव्पलचुन्तिक (= कमलां के इंड 
छो खाये वाले ), सुह-सासुदानिक {घरों के छम से सिच्चा लेने चाले), 
दिचुदन्तरित ( = रास्ते में बिझुली के चसकणे पर समिक्षा से लोट आने 
चाले ) थोर डष््रिकाश्रयण ( सिष्टी फे बड़े वर्तन के भीतर पेठे रहने 
चाल्ने) । सञ्किम निकाय (२६ प्रकरण) में निम्रज्थ साथु खखऊक ने इनक 
जो वर्णन किया है उससे पता चलता है कि ये लोग भोजन-छाजन में 


कड़े नियमों का पालन करते थे --'थे श्रपने. हाथों में भोजन करते थे । 
देहली के बीच रखा हुआ, ओखली में कूरा हुआ तथा चूल्हे पर पकतह 
हुआ आहार ग्रहण नहीं करते थे । ये सद्य, मांस, मत्स्य आदि केः 


ओजन से सवथा एथछ रहते थे। "आज्ीवक? के उञ् तपश्चर्या का 
वर्णन बौद्ध अन्था में भी यत्र-तत्र किया गया है। “लोसहंस जातक? 
का कथन है कि बोधिसस्व स्वयं एक बार आजीवक बन गये थे। 
नभ रूप में अकेले रहते हुए वे मनुष्यों को देखकर खग की तरह 
आगते थे वह मल, छोटी मछुछियाँ तथा मनुष्यों का विष्टा खाते थे । 
शिशिर ऋतु में वह फाढी या झुरसुट में न रहकर अपने शरीर को 
रात्रि के समय तीखी ठंढी वायु के खोके सें रखते थे। छाया में तभी 
जाते थे जब सूरज का उदय होता था। रात के समय वह अपने 
शरीर को हिम में सिंगो देते थे। इस वणान से पूर्ण संकेत मिलता है 
आजीवदो की कठिन तपश्चर्या का। नंशुत्थ जातक में सावस्ती में 
तपल्या करने याले आजीवकों के एक दुल का विचरण है । उनकी 
तपस्या घोर तो थी ही, साथ ही साथ उगने की त्ति का सी परिचय 
उनमें सिता है । इन विचित्र ठपस्वाओं के चाम हें-डक्टिक. 
प्पधान, वग्गुहिचत, कण्टकप्पसय तथा पंचतपन। इनमें से पहिली 
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तपस्या के स्वरूप का परिचय नहीं सिछता । अन्य तपस्या के रूप 
उनके अभिधान से ही प्रतीत हो रहे हैं । 


जीवक गृहस्थों के भी आचार बहुत अच्छे थे । माता-पिता की 
सेवा उनका प्रधान कर्तव्य था। सोजन में गुलर, बड, वेर, शहतूत 
तथा पीपल के फलों का त्याग करते थे ( पञ्चफल प्रत्याख्यान ) | 
प्याज, छहसुन तथा कन्द्सूल को सी कभी न खाते थे । विना दारे 
और बिना नाथे हुए यैलो से जीविका चलाते थे और त्रस ( चलते- 
फिरते ) जीवां को वचाकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। इन 
उल्लेज़ों से स्पष्ट है कि मिच्ुओं के समान आजीवक मत के गृहस्यों 
का आचार उच्च कोटि का था । प्राणिहिंसा से बचना उनका प्रधान 
ध्येय था। जैनियों ओर इनमें आचार के विषय में विशेष विभेद 
नहीं था । 


(४ ) विचार 


आजीवक लोग आह्मवादी, पुनर्जन्म तथा मोच को साननेवाले 
दार्शनिक थे, परन्तु इनके मत में आत्मा का स्वरूप किस प्रकार का 
था ? इसका ठीर ठोक पता नए चलता । सज्किमनिकाय के प्रमाण 
पर घुद्ध के विरुद्ध धार्मिक-नेता लोग यह सानते थे कि (प्रबुद्ध आत्मा! 
निर्वाण के बाद अपना अस्तित्व रखती है, परन्तु उसके अस्तित्व के: 
कार में भेद था । गोशालक का सत था छि आत्मा 'रूपी' है ओर 
महावीर का पक्ष-था क्ति आत्मा 'अरूपी? इं । 


इनका सबसे प्रधान मत था-नियतिवाद्‌ । जगत्‌ की कोई भी 
घटना, कोई वस्तु पुरुषप्रय् के द्वारा सिद्ध नहीं होती, प्रत्युत वह 
नियति के वश में होकर कार्य करती दै । दीघनिकाय) के शब्दों में 


` १ दीघनिकाय ( हिन्दी अनुबाद ) ४० २० | 
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संखलि का संक्षिप्त मत यह है--सच्त्चों के क्लेश का कोई हेतु या 
प्रत्यय नहीं है । बिना हेतु और बिना प्रत्यय के ही प्राणी क्लेश पाते 
हैं। सच्चा की शुद्धि का कोई हेतु नहीं है और कोई प्रत्यय नहीं है । 
अपने कुछ नहीं कर सकते हैं, पराये भी कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई 
पुरुप भी कुछ नहीं कर सकता है । क्योंकि बल्न चहीं दै, वीर्यं नहीँ है, 
पुरुष का कोई पराक्रम नहीं है । सभी सस्व, सभी प्राणी, सभी सूत 
और सभी जीव अपने वश में नहीं हैं निर्बल, निर्वीर्यं भाग्य ओर संयोग 
के फेर से वे सुख दुःख भोगते हं यह हे कट्टर ढेवचाढ। उनके 
अनुसार पुरुष के प्रयत्न पर कुछु भी अवल्वस्बित नहीं है, क्योंकि शक्ति, 
पौरुष या मचुष्यबल नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। जैन ग्रन्थों से 
इस मत को पर्याप्त पुष्टि प्रा होती है । 'उपासक दशांग? के सम 
अध्ययन में महावीर तथा भ्राजीबक सत के अनुयायी सदालपुत्र नामक 
धनाउय कुम्भकार के वार्तालाप का वर्णन हे। महावीर ने जत्र बरतनों 
के विषय में पूछा कि ये बरतन पुरुष के पराक्रम से दैयार हुए हैं 
अथवा किसी पराक्रम के विना ही, तब सद्दालएुत्र ने झट से उत्तर 
दिया--'ृत्तिकामाणड नियति बज्न से बनते हैं, पुरुप पराक्रम से नहीं । 
सभी पदार्यं नियतिवश होते हें । जिसका जैसा दोना नियत होता है; 
वह वैसा ही बनता है उसमें पुरुप पराक्रम कुछ भी परिवतेन नहीं कर 
सकता, क्योंकि सब भाव नियत रहते हें'। इसके अतिरिक्त जगत्‌ में 
उत्पन्न होने चाले प्राणियों के विषय में भी इनके अनेक विचित्र मत थे 
जिनका उल्लेख दीवनिकाय में किया गया है । न 
कतिपय विद्वान्‌ आजीवकों को दिगम्वर जैनियों से भिन्न नहीं 
मानते हैं, क्योंकि बाह्य आचारों के विषय सँ उनकी समता स्पष्ट है। 
दोनों ही नझ रहते थे, दोनों ही हिंसा से विसुख रहते थे। परन्तु 
-साम्यप्रतिपादक प्रमाणां की छानबीन कर सुति कढ्राणविजय जी का - 
निर्णय यथार्थं प्रतीत होता है कि दोनों भिन्न भिन्न सम्प्रदाय के थे । 
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श्वेतास्बर ग्रन्थ हारों ने दोनों का उल्लेख अलग अज्ञग किया दै । उन्होंने 
ओघनियुक्ति-भाष्य की एक गाथा भी इस प्रसंग में उद्धुत की है 
जिसमें आजीचळों का निर्देश दिगस्बरों से प्रथकू किया गया हे? 


चक्कयरंमि भमाडो, सुक्खामारो य पांड्रंगंमि । 
तच्चत्तिय रुहिरपडनं बोडियससिए धुवं मरणं ॥ १०७॥ 


वर्धा चातुर्मास्य के लिए ग्राम में प्रवेश करते समय यदि चक्रधर 
भिच्नु सामने मिलते तो चातुर्मास्य में अटमूना पड़ता है । यदि पांडुरंग 
(आजीवक) मिच्न सिल्षे, तो भूख की मार सहनी पड़े । यदि यौद्धभिचु 
मिले तो रुधिर गिरे । बोटिक (दिगस्बर जैन) तथा असित (भोत नामक) 
मिक्षुओं के भिलने पर मरण निश्चित है । इस गाथा में “पांडुरंग? तथा 
“बोडिय? का उल्लेख एथक रूप से होना सिद्ध करता है कि ये दोनों 
भिन्न भिन्न सम्प्रदाय थे । पिछुले ग्रन्थों में आचारसाऱ्य से कहां दोनों 
एक माने गये हैं, परन्तु ये वस्तुतः भिन्न भिन्न मत वाले थे। 

जेन तथा वौद्ध मतों से भी प्राचीन आजीवक सत का यही संचित 
` परिचय है । उस समय इसकी गणना बड़े घस के रूप में की जाती थी, 
परन्तु कालक्रम से प्रभावशाली नेता के अभाव में यह मत जनता का 
समाद्र न पा सका और शनेः शनेः अन्य सम्प्रदाय में निविष्ट हो गया । 


EN 
१ भगवान्‌ महावीर ४० २७८ 2 | 
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(8) रहावोर को जन्मश्म 


धैशाल्ी झुगान्तरकारिणी नगरी दै । इसकी गणना आरत की ही 
प्रधान नगरियों में नहीं की जा सकती, भत्युत संसार के कतिपय नग- 
रियो में यह प्रसख है-उन नगरिया में, जहाँ से धम की दिव्य ज्योति ने 
दम्भ तथा कपट के काले अन्धकार को दूर कर विश्‍व के प्राणियों के 
सामने मंगलमय प्रभात का उदय प्रस्तुत किया; जहाँ से परस्पर बिवाद 
करने वाले, कणमान्न के लिपु अपने बन्छुजनों के प्रिय प्राण हरण करने 
वाले क्रूर मानवों के सामने पविन्न भातृभाव की शिक्षा दी गईं; जहाँ से 
“अहिंसा परमो घर्मः? का मन्त्र संसार के कल्याण के लिए उच्चारित 
किया गया । पाश्चात्य इतिहास उन नगरों की गौरव गाथा गाने में 
तनिक भी श्रान्त नहीं होता जिनमें प्राणियों के रक्त की धारा पानी के 
समान बही और जिसे वह भाग्य फेरने वाले युद्धों का रंगस्थल बतद्धाता 
है । परन्तु आरत के इस पबित्र देश में चे नगर हमारे हृदय-पट पर अपना 
प्रभाव जमाये हुए दें जिन्हे किसी धार्मिक नेतर ने अपने जन्म से पवित्र 
बनाया तथा अपने उपदेशों का लीला-नगर प्रस्तुत किया । वैशाली ऐसी 
नगरिया में अन्यतम है । इसे ही जेनधम के संशोधक तथा प्रचारक 
महावीर वर्धमान की जन्मभूमि होने का विशेष गौरव प्राप्त है । बोद्ध- 
धर्माजुयायियों के हृदय में कपिलवस्तु तथा रुम्मिनदेई के नाम सुनकर 
जो श्रद्धा और आदर का भाव जनमता है, जैन मतावलस्बियों के हृदय 
सें ठीक बही मात्र येशाली तथा कुण्डग्राम के नाम सुनने से उत्पन्न 
होता है । 
_ चैशाली के इतिंद्दास में बढ़े-वड़े परिवर्तन हुए। उसने बढ़ी राज- 
नीतिक उथल-पुथल देखी । कभी वहाँ की राजसभा सें मन्त्रयां की 
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परिपद्‌ जरती थी, तो कभी वहाँ के संस्थायार में प्रज्ञावग के प्रतिनिधि 
राज्यकार्यं के संचालन के लिए सुरते थे । कभी चंशाचुगत राजा प्रजां 
पर शासन करता था, तो कभी बहुमत से छुना गया "राजा? नामधारी 
अध्यक्ष अपने ही भाइयों पर उन्हीं झी राय से उन्हीं के मंगलसाधन में 
सिन्त रहता था । तात्पर्य यह है कि प्राचीन युग में वैशाली में राज्य-. 
तन्त्र की प्रघातता थी । वाइमीकि रामायण में वर्णित है कि जब राम 
लक्ष्मण के साथ विश्वासिन्न ने यहाँ पदार्पण क्रिया था, तब यहाँ के राजा 
सुसति ने उनका विशेष सत्फार किया था? । जैन सूत्रों तथा वौद्ध पिटको 
में यैशालयी प्रजातन्त्र की क्रीडास्थल्ली के रूप में अंकित की गईं है। 
भगवान छुद्ध ने अपने अनेक चातुर्मास्य यहीं बिताये थे; इसमें चार 
प्रधान चैत्य थे-पूच के चैत्य का नास था उदयन, दृक्षिण में गोतमक,. 
पश्चिम में सप्षान्नक, उत्तर में बहुपुत्रक चैत्य । अम्बपाली नामक 
गणिका जो धार्मिक अद्रा तथा वैराग्य के कारण बोद्ध धम में विशेषः 
प्रसिद्ध दै--उीक उसी प्रकार, जिस प्रकार वैष्णवधम में पिंगला-- 
यहीं रहती थी । उसी का आञ्रवन बुद्ध के उपदेश देने का प्रधान स्थान 
या । बुद्ध के समय लिच्छवि लोगों को यहाँ प्रजातन्त्र के रूप में हसः 
शासन करते पाते हैं। इससे बहुत पहलले इम यहाँ महावीर वर्धमान 
को जन्मते, शिक्षा अदण करते तथा प्रबज्या लेते पाते हैं। वधमान के - 
सभय में भी यहाँ गणतन्त्र राज्य ही था । वैशाली के इतिहास में कोई 


१ तस्य पुत्रो महातेजाः सम्प्रत्येष पुरीमिमाम्‌ 
श्रावसत्यमरप्रख्यः सुमतिनाम दुर्जयः ॥ १६ || 
सुमतिस्तु महातेजा विश्वामित्रमुपागतम्‌। 
श्रुत्वा नरवरश्रे्ः प्रत्युद्नच्छन्महायशा; ॥ १६ ॥ 
--वालकाशड ४७ सग) 


२ द्रष्टव्य दीपनिकाय--महापरिनिव्वाणसुत्त ( नं० १३ )' 
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महान्‌ परिवतंन अवश्य हुआ होगा जिससे वह विशालया तथा सिथिला 
दोनों राज्यों की राजधानी बन गई तथा उसका शासन राज्यतन्त्र से 
गणतन्त्र हो गया । इस परिवर्तन के कारणों की छानवीन करना इति- 
हास-प्रेमियों का कतंव्य है । 


बैशाली में अनेक विभूतियाँ उत्पन्न हुई । परन्तु उनमें सबसे 
सुन्दर विभूति है--भगवान्‌ सहावीर, जिसकी प्रसा आज सी यारत 
को चमत्कृत कर रही है । लौकिक विूतियाँ झूतलशायिनी बन गई, 
“परन्तु यह दिव्य विभूति आज भी अमर है और आनेवाली अनेक 
शताडिदयाँ में अपनी शोभा का इसी प्रकार बिस्तार करती रहेगी । 
जैनधर्म बौंदधर्म से बहुत पुराना है । इसका संस्थापन सहाराज नरर" 
अदेव ने किया था, जैनियों की यही मान्यता है। तेइस तीर्थकर 
'पा्वनाथ वस्तुतः ऐतिहासिक पुरुष हैं। वे महावीर से लगभग दो 
सौ वर्ष पढिल्ने हुए ये | वे हमारी काशी के रहने वाले थे। सहावीर ने 
उनके धम में नये संशोधन कर उसे नवीन रूप प्रदान किया । भारत 
का प्रत्येक प्रान्त जैनधर्म की विभूतियों से मण्डित है। ऐतिहासिक 
लोग पाश्व॑नाथ को जैनधर्म का संस्थापक मानते हैं और वर्धमान 
महावीर को संशोधक । महावीर गौतम बुद्ध के सससासयिक थे; 
'परन्तु बुद्ध के निर्वाण से पहले ही उनका अवसान हो गया था । इस 
-प्रकार दैदिकधमे से एथक धमो के संस्थापन्नों में महावीर वर्धमान ही. 
प्रथम माने जा सकते है ओर इनकी जन्मभूमि होने से वैशाली की 
"पर्याप्त प्रतिष्ठा दै । | 


चैशाली तथा उसके आसपास के प्रदेशों का प्रामाणिक चरणन जैन 
सूत्रों में विशेष रूप से दिया हुआ है । इनकी विशद सूचना बौद्धन्थों 
से भी उपल्ब्ध नहीं होती । इन प्रदेशों का संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया 
ज्ञाता है:-- 
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चैशाली के पश्चिम ओर गण्डकी नदी वहती थी । यह नगरी बड़ी 
सस्ृद्धिशाल्ली थी । इसका भौगोलिक विस्तार सी न्यून न था । गण्डकी 
के पश्चिमी तट पर अनेक आम थे जो वैशाली के "शाखा नगर? कहे 
जाते हें । निम्नलिखित आसों का परिचय मिलता है-- 

(१) कुण्डप्राम--इस नाम के दो आम थे । एक का नाम'बाह्य- 
शणक्ुण्डग्राम” या कुण्डपुर था जिसमें ब्राह्मणों की ही विशेष रूप से 
बस्ती थी । दूसरे का नाम 'चत्रिय ङुण्डग्राम' था जिसमें क्षत्रियों का ही 
प्रधानतया निवास था। इनमें दोनों क्रमशः एक दूसरे से पूरब 
परिचस में थे। थे दोनों पास ही पास। दोनों के बीच में एक बढ़ा 
बगीचा था जो “बहुसाल चैत्य” के नास से विख्यात था। दोनों नगरों के 
दो-दो खण्ड थे । 'घ्राह्मण कुण्डपुर' का दक्षिण भाग 'ब्रह्मपुरी? कहलाता 
था क्योंकि यहाँ घ्राह्मणों ही झा निवास था । उत्तर ब्राह्मण ङुणडपुर के 
नायक ऋषभदत्त नामक बाह्ाण थे जिनकी भार्या का नास “देवानन्दा? 
था। ये दोनों पाशवंनाथ के द्वारा स्थापित जैनधर्म के माननेवाले गृहस्थ 
थे। 'चन्निय कुण्डग्रास' के सी दो विभाग थे। दक्षिणी भाग में पाँच सौ 
घर श्ञाति' नामक चत्नियों के थे जो उत्तरी भाग में जाकर बसे हुए थे। 
उत्तर कुण्डपुर के नायक का नाम सिद्धार्थं था। ये काश्यपगोच्रीय ज्ञाति- 
ज्षन्रिय थे तथा 'राजा? को उपाधि से मण्डित थे “राजा? शब्द क्षत्रिय के 
लिए «प्राचीन काल में प्रयुक्त होता था। फलतः इच्रिय होने के कारण 
ही सिद्धार्थ राजा कहे जाते थे। यह अनुमान लगाया जा सकता है । 
वैशाली के तत्कालीन राजा का नाम था--चेडक, जिनकी भगिनी 
( ब्रिशला ) का विवाह सिद्धार्थं से हुआ था। इन्हीं न्रिशला ओर 
सिद्धार्थ के कनिष्ठ पुत्र “वर्धमानः थे जिनका जन्म इसी आम में 
हुआ था । 

(२) कर्मारआ्राम--प्राक्कत 'कम्मारः ककार का अपञ्जंश है । 
अतः कर्मार का अर्थ है मजदूरों का गाँव अर्थात्‌ लोहारों का गाँव । यह 
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गाँव भी झुण्डमास के पास छी था। गहावीर म्रन्रज्या लेकर पहली रात 
यहीं ठहरे हुए थे । 


(३) को लुक खसंभिवेशु-*मह स्थान पूर्वेतिडिष्ट आस के समीप 
दी था। कर्सारग्रास में विहार कर महावीर ने यहीं पारणा की थी। 
उपासऋछद॒शा सूत्र के प्रथमाध्ययन् में इस स्थान की स्थिति का स्पष्ट 
उल्लेख सिज्चता है । यह नगर दाण्ज्य घास (जिसका दर्शन नीचे है) 
के तथा उसके बगीचे के बीच में पढ़ता था | 

(इ) वाणिज्य ब्राभ--यह जैन सूत्रों का 'वाणिउ्यगाम?=घनियों 
का गाँव है । गण्डकी नदी के दाहिने किनारे पर यह बड़ी भारी व्य्रापारी 
-संडी था, ऐसा जान पढ़ता है यहाँ बड़े-बड़े धनाढ्य महाजनो की बस्ती 
-थी । यहाँ के एक करोड़पति का नास आनन्द गाथापति था जो सडावीर 
का बड़ा भक्त सेवक था । आजकल की देयाली ( झुजफफरपुर जिले 
की बसाढ्पट्टी ) के पास बनिया ग्रास है । बहुत सम्भव दे छि यह गाँव 
'चाणिउपग्रास? का ही प्रतिनिधि हो । 

चौद अन्यो के, विशेषतः दीघनिकाय के अनुशीलन से पता चलता 
है कि बुध के समय में वैशाली बड़ी सख्दधिशालिनी पगरी थी । उसमें 
७ हजार ७ सौ ७७ सहलो के होने का उललेख स्पष्ठदः उसै विशाल 
तथा ससद्ध नगर बतला रहा है । नगर के भीतर अ्स्वपाली नामक घड़ी 
ही धनाढ्य आर गुणवती गणिका रहती थी | ६ या ७ बड़े-बड़े चैस्यों के 
चाम मिळते हैं जहाँ भगान्‌ बुद्ध ने अपना चातुर्मास्य बिताया । इसके 
पास ही 'वेणुग्राम? का उल्लेख मिलता दे जहाँ बुद्ध ने चर्पा सें निवास 
किया था। इस वर्णन से स्पष्ट है कि वैशाली बढी नगरी थी. जिसके 
उपनगर अनेक थे तथा उस समय खूब प्रसिद्ध थे । 

वैशाली को हमने महावीर घधैमान की जन्मभूमि बतलाया है 
परन्तु आजकल सर्व-साधारण जैनियों की मान्यता है कि विहार में 
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क्यूल स्टेशन से पश्चिम आउ कोस स्थित लच्छु आइ गाँव ही मदाचीर 
की जन्मभूमि दै । परन्तु सूत्रों की आलोचना से यह मान्यता सिमल 

हरती है । इस विपय में पं० कल्याणविज्ञय जी गणि ने अपने म्रामा- 
णिक ग्रन्थ "भ्रमण भगवान्‌ सहावीर?', में जो विचार प्रकट किये हैं वे 
सेरी इष्टि में नितान्त युक्तियुक्त हें । पहली बात ध्यान देने योग्य यह है 
कि सूत्रों में महावीर चिदे के निवासी साने गये हैं। कल्पसूत्र ने 
महावीर को 'विदेहे विदेहदिन्ने विदेहजच्चे विदेह सूभाले? ( अर्थात्‌ 
विदेह विदेइदत्त विदेह-जात्य विदेहसुकुमार तिखा है । ) वे 'दैशालिक? 
सी कहे गये हें । अतः इन्हें विदेह की राजधानी वैशाली का निवासी 
सानना अ्रनुचित नहीं है । 

(२ ) "उत्रिय झुण्डग्राम' के राजपुत्र जमालि ने ५०० -राजपुच्रों के 
साथ जैनधर्म अहण छिया था । इससे यह कोई बड़ा ससद्ध नगर प्रतीत 
होता है । महावीर का प्रायः नियम-सा था कि जहाँ कोई घनाढय भक्त 
हो वहाँ चर्पादाल करना । भ्रतः इस 'चत्रिय ङणइग्राम?' की प्रसिद्धि 
तथा समृद्धि के अनुकूल सहादीर का चर्षावास करना नितान्त स्वाभा- 
विक है, परन्तु यहाँ वर्षावास का दिल्कुल उल्लेख नहीं मिता । इसका 
कारण 'क्या ? उचित तो यह सालूस पड़ता है कि यह नगर वैशाली के 
यास था । अतः वैशाली में चर्षाबास करते सम्य उन्होंने जो उपदेश 
दिया या उससे कुणडप्राम के निवासियों ने खभ उठाया । अरः यहाँ 
पृथक्‌ रूप से वर्पोचास करने का उढ्जेख सून्नग्रन्थां में चढी सिद्धता । 

(३ ) प्रन्रज्य्रा के अनन्तर सहावीर ने जिन स्थानों पर निदास 
किया, उन स्थानों की सोगोलिक स्थिति पर विचार करने से स्पष्ट हो 
जाता है कि वे सब स्थान वेशाली के आसपास थे । दौच्चा जेने के दूसरे 


१ 'श्रमण्‌ भगवान्‌ महावीर” शास्रसंग्रह समिति, जालोर के द्वारा 
प्रकाशित, सं० १६५८, भूमिका ए० २५-२८। 
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दिन महावीर ने कोठ्लाक संनिवेश में पारणा की । जैन सूत्रों के 
| आधार पर कोल्लाक संनिवेश दो हैं और वे सिन्न-सिच्च स्थानों पर हैं-- 

एक तो वाणिज्य ग्राम के पास और दूसरा राजयुइ के पास । अब यदि 

वर्तमान जन्मस्थान को ही ठीक माना जाय, तो वहाँ से कोल्लाक 
| संनिवेश बहुत ही दूर पड़ता है जहाँ एक दी दिन में पहुँचकर निवास 
करने की घटना युक्तथुक्त सिद्ध नहीं हो सकती । राजगुह-चाल्ा स्थान 
चालीस सील पश्चिम की ओर पड़ेगा और दूसरा स्थान इससे सी 
अधिक दूर । अतः महावीर को वेशाल्ी का निवासी मानना ठीक है 
| क्योंकि यहाँ से कोल्लाक संनिवेश बहुत ही ससीप है । 


(२) पं० कल्याणविजयजी ने जैन सूत्रों के आधार पर महाबीर 
के चातुर्मास्य के विताने के स्थानों का बड़ा ही सांगोपांग वर्णन किया 
ट्टे । महावीर ने प्रथम चातुर्मास्य आस्थिक आम में बिताया आर दूसरा 
राजगृह में । राजगृह जाते समय वे “शवेतास्विका? नगरी से होकर गये 
आर तदनन्तर गंगा को पार कर राजगुह में पढुँचे। बोड अन्था से 
पता चलता है कि शवेताम्बिका श्रावस्ती से कपिलबस्तु की तरफ जाते 
समय रास्ते में पड़ती थी । यह प्रदेश कोशल के पूर्वोत्तर में और विदेह 
के पश्चिम में पड़ता था और वहाँ से राजगृह् !की तरफ जाते समय 
। बोच सें गंगा पार करनी पड़ती थी, यह इन स्थानों की भौगोलिक 
4022 । स्थिति के निरीक्षण से प्रतीत होता है । आधुनिक चन्नियङुण्डपुर जहा 
|] बतलाया जाता है वहाँ से ये दोनों बातें ठीक नहीं उतरतीं। चहो से 
श्वेताम्बिका नगरी न तो रास्ते में पडती है और न राजगृह जाते 
समय रास्ते में गङ्गा को पार करने का अवसर आवेगा । ; 


इन सब प्रमाणां पर ध्यान देने से प्रतीत होता है कि वैशाली ही 
वर्धमान महावीर की जन्मभूमि थी, इसमें किसी प्रकार का सन्दे नहीं 
झो सकता । भगवान्‌ महावीर का वैशाली के साथः सम्घन्ध बढ़ा ही 


eh मा 
७ 
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इढ़ है, महावीर को शाखां में 'चेखालिय? अर्थात्‌ 'वैशालिकः कहा 
गया है। इस शब्द की व्याख्या 'सूत्रकृतांग” की शीलांकाचारय रचित 
टीका में इस प्रकार है--- 
विशाला जननी यस्य विशालं कुल्नमेच च। 
विशालं वचनं चास्य तेन चैशालिको जिनः | 
इस उद्धरण से स्पष्ट हे कि महाबीर का जन्म विशाला नगरी 
( चेशाली ) में निश्चित रूप से हुआ था । 


वैशाली के आसपास जो नगर शास्त्रों में निर्दिष्ट हैँ उनकी स्थिति 


का सी परिचय मिलता है। चेशाल्धी के पास ही गण्डकी नदी वहती 


थी जो आज भी बखादू के पास बहती है। इसके पूरबी तट पर थे 
वेशाली, ब्राह्मण कुण्ड तथा क्षत्रिय कुण्ड तथा पश्चिमी तर पर थे 
कर्तार आम, कोल्लाग सन्निवेश, वाणिज्य आम तथा द्विपलाश चैत्य । 
इसी “चत्रिय कुएडआसम? को भगवान महावीर की जन्मस्थली होने का 
गौरव प्रास है । जो लोग बिहार के सुंगेर जिले में लिच्छुआड़ के पास 
प्राचीन ङुण्डग्राम बतलाते हैं,. वे एक निराधार कढपना करते हैं? । 
महावीर की सत्यु “पावापुर? में मानी जाती है। बौद्ध ग्रन्थो के 
अनुशीलन से जान पडता है कि यह स्थान जिला गोरखपुर के पँडरौना 
के पास “पप-उर' ही है। संगीति परियायसुत्त ( दीघनिकाय ३३या 


सुत्त ) के अध्ययन से पता चलता दै कि यहाँ मल्ल नामक गणतन्त्र. - 


लोगों की राजधानी थी जिसके नये संस्थागार ( संठागार ) 
बुद्ध ने निवास किया था । यह भी पता चलता है कि बुद्ध के यहाँ 
आने से - पहले ही निगंठ नातपुत्त का देहावसान हो चुका था 


१ द्रष्टव्य श्री विजेन्द्रसूरि रचित ब्रैशाली? नामक प्रामाणिक पुस्तक 


पृष्ठ ४०-४१; दिल्ली सं० २००३ 


ख 
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और उनके भक्तों तथा अलुयायियों में मतभेद भी होने लगा 
था। बौद्ध अर्न्यो में महावीर 'निगंड नातएुत्त' के नास से 
विख्यात हैं। “नातपुत्त? तो ज्ञातिपुत्र है । ज्ञाति नासक सिय स 
उत्पन्न होने से यह नाम पढ़ा। “निंगंड” निर्म॑न्थ है जो संसार के अन्थियों 
से सुक्त होने के कारण 'केवल ज्ञान! सम्पन्न वर्षमान की उस समय की 
डपाचि प्रतीत होता है । 4 

यैन घ्म की विपुल उन्नति के कारण ये ही वर्धमान महावीर हँ 
जिनका जन्म चद्नियकुणड आम में ५३६ ई० पू० तथा तिरोधान न 
ई० पू० पावापुर में हुआ । इनकी जीवन-घटनायें नितान्त प्रसिद्ध ॥ 

“पाश्व॑नाथ के द्वारा जिस जैनथमे की व्यवस्था पहले की गईं थी उसमें 

-इन्दोनि संशोधन कर समसयाचुक्ूल बनाया । पाश्वंनाथ ने चार सहान्रता- 

अहिंसा, सस्य, अस्तेय तथा झपरिग्रह-के विधान पर जोर दिया है, पर 

-महावीर ने 'ब्रह्मचर्य! को भी उतना ही आवश्यक तथा उपादेय कर 

-उसकी भी गणना मह्ातरतों में की है । पाश्वेनाथ वख्नघारण किक क 

-पच्चुपाती थे, पर महावीर ने नितान्त चैराग्य की साधना के लिए यतिय 
के वास्तै व्परिधान का वहिष्कार कर नग्नस्य को ही आदशं आचार 


बतलाया दै । आजकल के श्वेतास्वर तथा दिगम्बर सम्प्रदायो का विभेद 
| इस प्रकार बहुत प्राचीन काल से चला आता है। 


| संहाचीर ने व्यक्ति के लिए जो सन्देश प्रस्तुत किया दै वह सदा 


“--्सनुष्यों के हृदय में आशा का तथा उत्साह का संचार करता रहेगा । 


4 


प्राणी अपना प्रमु स्वयं है। उसे अपने कर्मो के अतिरिक्त अन्य व 
व्यक्ति पर आश्रय खेने की आवश्यकता नहीं है । जीव स्वावलम्बी दे । 
ज्ञीव स्वतन्त्र दै । वह 'नन्त-चतुष्ठ्यः से सम्पन्न रहता दै । उसमें 
झनन्त सामथ्यै सरा हुआ है । वह इस सामथ्य को नहीं जानता, बसी 
लिए वह संसार में नाना क्लेशो को भोग रहा है परन्तु क 
स्वरूप का ज्ञान दोते दी चद क्ल्लेशमय बन्धनो से सुक्ति पाकर कव 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


च्म ] महावीर की जन्मभूमि ee 


होकर विचरने लगता है । जगत्‌ के कोने-कोने में जीवों की सचा मानना, 
उन्हें किसी प्रकार भी हिंसा न पहुँचाना, मानव के अनन्त सामथ्य को 
पहचान करना--आदि सुन्दर शिच्चायँ हमें वेशाली के इस महापुरुष ने 
लिखलाया हे। | ; 
“ इस दिव्य विभूति की यह वाणी सदा स्मरण रखने योग्य है कि 
जब तक व्याधियाँ नहीं बढ़तीं, जबतक इन्द्रियाँ अशक्त नहीं होतीं, तब 
सक धर्मे का आचरण कर लेना चादिए, बाद में कुछ होने का नहीं-- 
जरा जाव न पौडेइ, वाही जाव न वड्डइ । 
जाचिंदिया न हायन्ति, ताव धम्म॑ समायरे ॥ 


बौद्धधमे 


(११) बुद्धधर्म का उदय और अभ्युदय 


बौद्ध धर्म तथा दर्शन के यथाथ विस्तृत विवेचन के जिये न तो 
हमारे पास स्थान है न पर्याप्त साधन । यहाँ इसका सामान्य रूप से ही 
परिचय करा देना हम अपना परम कतंच्य समझते हैं । बौद्धधम के दो 
रूप इतिहास के पृष्ठों में दीख पढ़ते हैं। एक शुद्ध धार्मिक रूप ड 
जिसमें आध्यात्मिक ग्रन्थियों को बिना खोले हुए व्यवहार के लिये 
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झावश्यक आचार का सरल प्रतिपादन किया गया दै । भगवान्‌ बुद्ध छे 
उपदेश इसी सरल धार्मिक रूप में पाये जाते हैं। दूसरा दाशेनिक रूपः 
है। जन आध्यात्मिक तस्व-जिज्ञासा ने आचारसीमांसा को एक प्रकार से 
गौण बना दिया, तव प्रकाण्ड बौद्ध विद्वानों ने त्राह्मणदशेन के अनुकरण 
पर बुद्ध के सरल उपदेशों की आध्यात्मिक व्याख्या कर शुद्ध तक क 
सहायता से तत्त्वों का गम्भीर अन्वेषण किया तथा लुद्ध-धर्म की चुँघली 
दार्शनिक रूपरेखा को स्पष्ट दर्शाया । यह दाशेनिक रूप हमें पहले-पहल' 
विक्रम की द्वितीय शताब्दी में अश्वघोष के अन्थों में उपलब्ध होता है: 
तथा तदनन्तर अनेक शता््दियों तक उपलब्ध होता चला जाता हे ।, 
पहले रूप का वर्णन पाली-भाषा में निबद्ध डुद्धायसों-न्निपिटकों-में मिलता' 
है तथा दूसरे रूपका वर्णन, अधिकांश सें, संस्कृत आपा में प्रणीत अंथ- 
रनों में दीख पढ़ता दे। पहले रूप के शुद्ध दाशेनिक न होने पर भरि 
उसमें दार्शनिक आधार का अभाव नहीं है। अतः इस निवन्ध में इना 
द्विविधे रूपों का दशंन संक्षेप में कराया जायगा । बौद्धघमे के इस समयः 
इतने महत्वपूर्ण संस्कत ग्रन्य या उनके चीनी तथा तिब्बी सापान्तर 
मिल गये हैं तथा मिलते जा रहे हैं कि उन सबके वर्णन के लिये एक. 
अलग पोथा तैयार हो जायगा; अतः यहाँ नितान्त महदच्वशाली मन्थ 
तथा ग्रन्थकारो के संक्षिप्त परिचय से दी सन्तोष करना होगा । 


बुद्ध का जीवनचरित 


इस धमे के संस्थापक महात्मा बुद्ध की जीवन-घटनाओं से परिचय 
प्राप्त करना इस धे की विशेषताओं के समझने के लिये आवश्यक है । 
प्राचीन कोसल जनपद के एक प्रधान नगर कपिलवस्तु में शाक्य लोगों 
के गण में शाक्य शुद्धोदुन की आर्या मायादेवी के गर्भ से ५०५ विक्रम 
पूं वैशाखी पूर्णिमा को लुम्बिनी नामक उद्यान में ( वर्तमान नास 
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झम्मिनदेई ) छुद्ध का जन्म हुआ था । इनका नाम रक्खा गया सिद्धार्थ । 
जन्म के सात दिन के भीतर ही माता का देहान्त हो गया । उस समय 
के नियमासुसार शिक्षणीय विद्याओं में पारज्ञत होकर सिद्धां ने २३ 
-बर्ष सांसारिक जीवन बिताया। इस बीच में इनका विवाह भी हो 
गया था तथा पुत्र के सुखकमल के अवलोकन करने का भी इन्हें 
-सौसाग्य प्राप्त हो गया था, पर हृदय में सांसारिक विषयों से अखण्ड 
चैराग्य जाग रहा था। अतः युवती पत्नी के प्रेममय आलिङ्गन, नवजात 
शिशु के आनन्दमय अवलोकन तथा सांसारिक विशाल चैमव को लात 
सारकर २६ साल की उद्न में सिद्धाथं ने असिनिष्क्रमण किया। छुः 
-साल तक मगघदेश के अनेक स्थानों पर भिन्न-भिन्न गुढ्थाँ से शिक्षा 
-अहण की तथा कठोर तपस्या में अपना शरीर गला डाला । इस मारग 
की आध्यात्मिक उन्नति में व्यर्थता विचार कर सिद्धार्थ ने बुद्ध गया के 
यास उस्वेल”ः नामक आम में चार आयंसत्यों का साचात्कार किया 
-तथा उसी दिन से 'बुद्ध के नाम से प्रसिद्धि प्रात की । आध्यात्मिक 
-जगत्‌ की यह महत्त्वपूर्ण घटना ४७१ वि० पू० संवत्‌ की वैशाख पूर्णिमा 
-को घटित हुईं, जिस समय सिद्धार्थ केवल पैँतीस वर्ष के युवक थे । 
-उसके अनन्तर आषाढी पूर्णिमा को उन्होंने काशी के समीपस्थ स्टगदाच 
( इसिपचन-सारनाथ ) में कौयिइन्य आदि पाँच पञ्चवर्गीय मिक्षुओं 
-के सासने धर्मंदक्र का प्रवर्तन किया तथा अपनी शेष आयु इस धमं के 
“अचार सें वितायी । अपने नगर के गणराज्य के आदर्श पर इन्होंने 
मिचुओं के लिये संघ की स्थापना की तथा जीवन को सुधारने के लिये 
“विनय? तथा “धर्म! के उपदेश को दिया । मगध के राजा बिस्बसार 
तथा अजातशचु ने इनके अहिंसापरक उपदेशों को बड़े ध्यान से सुना 
-तथा इस धमे के प्रचार में दाथ बटाया । अन्ततः ४२६ वि० पू० संवत्‌ 
-की वैशाखी पूर्णिमा को अस्सी साल की आयु में सल्नुगणतन्त्र को राज- 
“थानी कुशोनगर (कसया, जिला गोरखपुर) में भगवान्‌ बुद्ध का निर्वाण 
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सम्पन्न हुआ । इस प्रकार बुद्धधसँ के इतिहास में वैशाखी पूर्णिमा की 
तिथि बड़ी पवित्र मानी जाती है, क्योंकि उसी तिथि को बुद्ध के जीवनः 
की तीन घटनाएँ--जन्म, योधिप्रा्ति तथा निर्वाणप्रालि-सस्पन्न हु 
है। भगवान्‌ बुद्ध के द्वारा पविन्नित किये जाने से जन्म-स्थान लुउ्विनी, 
अनुत्तर सम्यक्‌ संबोधि की प्राप्ति का स्थान बोधयया, अलुत्तर घर्सचक्र केः 
प्रवर्तन का स्थान सारनाथ तथा अनुपाधिशेष निर्वाण घातु की प्राप्ति कए 
स्थान कुशीनगर--बौद्धधन के चार तीर्थस्थल माने जाते हैं । 


पाली त्रिपिटक 


भगवान्‌ बुद्ध के द्वारा रचित किसी सी अन्थ का पता नहीं चलता ४ 
उनके उपदेश जनता की बोलचाल की भाषा में मौखिक हुआ करते थे $ 
उस भाषा का नास मागधी या. पाली दिया जाता है । इसी पाली भाषः 
में बुद्ध के उपदेशों के संग्रह-स्वरूप तीन संग्रह ग्रन्थों अथवा पिटकों की 
उपलब्धि होती है । बुद्ध की शिक्षाएँ दो प्रकार की होती थीं--एक तरे” 
घम के सामान्य रूप के विषय में तथा दूसरी संघसुक्त भिज तथा 
मिक्षुणियों के नियम के विषय में। पहले उपदेश को "धम या सुत्त 
( सूत्र या सूक्त ) कहते हैं तथा दूसरे उपदेश 'विनय? नाम से पुकारेः 
जाते हैं । !सुत्त तथा विनय के भीतर बुद्ध के समस्त उपदेश सम्मिलित 
कर दिये गये हैं । ये ग्रन्थ भिलुओं को याद थे। अतः ४२६ वि० पू०' 
संवत्‌ में बुद्ध की निर्वाणप्रासि के अवसर पर इनमें किसी प्रकार के अम- 
या अशुद्धि की आशंका से महाकाश्यप के सभापतित्व में बौद्ध मिक्षुओं: 
का प्रथम सम्मेलन ( प्रथम संगीति ) राजगृह में हुआ, जिसमें बुद्ध के 
सहचर “झानन्द”ः के सहयोग से 'सुत्तपिटक? तथा नापितङुल्लोप्पद्, 


१ बुद्ध के अन्तिम काल के विशेष विवरण के लिये द्रष्टव्य मह्दा- 
परिनिब्बानसुच ( दीघनिकाय का १६बाँ सुत्त ) SS 
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उपालि के सहयोग के 'विनयपिटक' का संकलन किया गया । स्वयं 
सुत्तपिटक के भीतर संक्षिप्त दाशनिक अंश भी उपलब्ध होता है, जिले 


“मातिका' ( मात्रिका ) के नाम से पुकारते हैं। इन्हीं मान्रिकाओं के | 


पल्लुवीकरण का परिणाम आजकल उपलव्ध अभिधम्म ( अभिधमं= 
अध्यास्मविषय ) पिटक दै । अभिधमं बुद्धधम का विशुद्ध दार्शनिक 
पिरक दै, जिसमें सुत्तपिटक में उल्लिखित बुद्ध के उपदेशों के लिये 
दार्शनिक सित्ति तथा आधार तैयार किया गया है। अशोक के समय 
( चि० पू० तृतीय शतक ) तक तीनां पिटकों को सुष्टि हो चुकी थी, 
क्योंकि उनके पुत्र महेन्द्र तथा कन्या संघमित्रा के उद्योग से लंकाड्रीप 
_ में तथागत के धमं के साथ इन पिटझों का भी प्रथम प्रवेश उसी समय 
हुआ । आजकल उपलब्ध पाली पिटक बौद्धधर्म में सबसे प्राचीन स्थविर 
निकाय के साथ सम्बन्ध रखता है । अतः बुद्ध के आचार तथा दार्शनिक 


विचार की हमारी जानकारी इन्हीं त्रिपिटकों के ऊपर अवलस्बित है । 


इन संग्रहअन्थों का विस्तार इस प्रकार है-- 

(१) सुत्तपिटक--पाँच निकाय ( सुत्तसमूह ) में विभक्त हैं-- 
दीघनिकाय ३४ सुत्त, सज्किमनिकाय १५२ सुत्त, संयुत्तनिकाय ५६ 
संयुत्त, अंयुत्तरनिकाय १३ निपात तथा अन्तिम निकाय है खुद्दकनिकाय, 
जिसमें निम्नलिखित १५ छोटे-मोटे ग्रन्थ सम्मिलित माने जाते हैं-- 
(१) खुदकपाठ, ( २) धम्मपद ( गौतमबुद्ध की ४२३ उपदेशात्मक 
गाथाओं का सुप्रसिद्ध संग्रह ), ( ३ ) उदान, (४ ) इतिञुत्तक, (५) 
सुत्तनिपात, ( ३) विमानवव्थु, ( ७ ) पेतवत्थु, (८) थेरगाथा, 
( ३ ) येरीयाथा, ( १० ) जातक ( बुद्ध के पूर्वजन्म सस्वन्धिनी ५५० 
कथाएँ ), ( १३ ) निह्देस, ( १२) पटिसस्मिदासग्ग, ( १३ ) अपदान, 
( १४ ) बुद्चचंस तथा ( १५ ) चरियापिरक । इन सब में मज्सिस- 
निकाय बुद्ध के सिद्धान्तो की जानकारी के लिये विशेष महत्त्त 
रखता है । 
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( २) विनयपिउक--भि्ु तथा सिणुणियों के नियम एवं 
आचार तथा उनके इतिहासविषयक ग्रन्थ । इसके तीन प्रधान खण्ड 
हैं—( १ ) सुत्तविभंग या पातिसोक्ख, जिसके दो अवान्तर भेद हैं-- 
(क ) भिक्खुपातिमोक्ख तथा ( ख ) सिक्खुनी विसंग, ( २) खन्धक- 
जो इस पिरक का प्रधान भाग है तथा जिसके दो अवान्तर विभेद है-- 
( क ) मद्दावग्ग तथा ( ख ) जुल्लुवग्ग और ( ३ ) परिवार । 


(३) अभिधस्मपिडक--सुत्तपिरक में उल्लिखित तत्वप्रति- 
पादक अंशों का विस्तार इस पिटक में किया गया है । वौद्धदशंन के : 
आध्यात्मिक रहस्यों के ' जानने के लिये यही पिटक सबसे अधिक उप- 
योगी है । तत्वों के विपय में पाणिडत्यपूर्ण विवेचन उपस्थित किया गया 
है । इसमें सात अन्थ हैं--- 

( १) पुग्गलपञ्जत्ति-व्यक्तियों का वर्णन है। साथ ही साथ 
सनोभार्वो की संचिप्त, पर सुन्दर विवेचना की गयी है । 

(२) घातुकथा-सुष्टि के पदार्थों के स्वरूपो का यथार्थं वर्णन 
किया गया दै ( घातु=पदाथं )। 


(३) घचस्मसंगणि-मानसिक स्थिति का विस्तृत तथा विद्वत्ता- 
पूणं वर्णन। बौद्धदर्शन के मनोविज्ञान के जानने के लिये नितान्त उपादेय 


(४ ) विभंग--पूचं ग्रन्थ का पूरक अन्थ है । ज्ञान के विविध 
प्रकारो का वर्णन है । इन्द्रियजन्य ज्ञान से लेकर जुद्ध के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान 
तक के समस्त अवान्तर ज्ञानां का सूक्ष्म विवरण दिया गया दवै । साथ 
ही साथ जञानमागं के विध्नों का संक्षिप्त वर्णन मौ है । 

(४) पद्ठानपक्रणु--अध्यात्सविषयक प्रश्नों का विवेचन । 

(६) कथावत्थु--बौद्ध सम्प्रदाय के इतिहास के. लिये अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण अन्य । आत्मा, निर्वाण, अत्‌ पद की प्राप्ति, बुद्ध की दस 
अमानुपिरु शक्तियाँ आदि प्रश्नों के विषय में पाखणडमत का खण्डन 
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किया गया है । यह अन्थ मोग्गलिपुत्त तिस्स ( ३रा. शतक वि० पू० ) 
की रचना बतलाया जाता है । 


(७) यसक--सब प्रश्नों पर अस्ति तथा नास्तिरूप से द्विविध 
विचार! । 


बुद्ध के उपदेश 


बुद्ध सुख्यतया एक घार्मिक सुधारक तथा आचार के शिक्षक के 
रूप सें पाली त्रिपिटिकों में वर्णित किये गये हैं। उस समय इस देश 
के प्रचलित घर्म में जो तु राइयाँ दिखलायी पड़ीं, उनका दूर करना उनके 
शस का प्रधान उद्देश्य था । वे अध्यात्सशाख की गुत्थियों को सुलफाने 
चाल्ने, शुद्ध तके की सहायता से आध्यात्मिक तत्वों का विवेचन करने 
चाले दाशंनिक थे । गृदस्थ जीवन में रहते समय उनके कोमल हृद्य 
पर दुःख के अस्तित्व ने गहरा प्रभाव डाला । रोगी, बुद्ध तथा सरे हुए 
आदमी को देखने से उन्हें निश्चय हो गया कि दुःख का चक्कर वास्तविक 
हे और कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है, जो इस चक्कर में पढ़कर न पीसा 
जाता हो । अतः इस क्लेश से मुक्ति पाना मानव-जीवन का चरस 
लक्ष्य है । इस कारण आध्यात्सिक तत्वों के विषय में जब कोई प्रश्न 
करता था, तब उसे जटिल तथा तकोनुसार अनिश्चित बतलाकर टाल 
दिया करते थे । इस दालमटोल करने का कारण उनकी तद्विषयक 
अज्ञानता न थी, प्रत्युत मानव-जीवन की विषम समस्याओं के इल 
करने में अनुपयुक्त तथा अनावश्यक सम रचा ही था । पाली ग्रन्थों में 


१, विषय के लिये देखिये-- 


विन्टरनित्स-हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर ( माग २ ) 
विमलाचरण ला-हिस्ट्री ऑफ पाली लिटरेचर ( भाग २ ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


€ 
. १०६ Digitized by Arya 5०ाश्वमे०छ्गो्द्शुन०nna। and eGangotri [ वौद्धः 


ऐसे अनेक प्रसङ्गों की पर्या चर्चा मिलती दै । सज्किमनिकाय" के 
वर्णनानुसार मालु'क्यपुत्त ने ्ावस्ती के जेतवन में विहार करते समय 
बुद्ध से इन दस भेणडक? प्रश्‍नों को पूछा था--( ३) कया यह लोकः 
शाश्वत है ? ( २) क्या यह लोक अशाश्वत है ? ( ३ ) क्या यह लोक: 
अन्तवान्‌ है ? ( ४ ) क्या यह लोक अनन्त है ? (५) क्या शरीर तथाः 
जीव एक ही-अभिन्न वस्तु हैं ? (६) अथवा शारीर भिन्न है और जीकः 
दूसरा है ? (७) क्या संबोधि को प्राप्त करने वाले पुरुप सरने के बाद 
होते हैं ? (८) अथवा ऐसे घुरुप मरने के बाद नहीं होते ? (३) अथवा 
मरने के बाद तथागत होते भी हैं, नहीं भी होते ? (१०) क्या मरने के 
बाद तथागत न होते हैं, न नहीं होते ? इन प्रश्नों के उत्तर देने के 
लिये अत्यन्त आह कियेजाने पर बुद्ध ने इन्हें अव्याकृत (अव्याकरण= 
कथन के अयोग्य ) बतलाया; इनका उत्तर ठीक-ठीक ढंग से दिया नहीं 
जा सकता; क्योंकि आचारमार्ग के लिये वैराग्य, उपशम, अभिज्ञा 
( लोकोत्तर ज्ञान ), सम्बोध (परम ज्ञान) तथा निर्वाण ( आत्यन्तिकी 
सुक्ति ) उत्पन्न करने में इनकी जानकारी की तनिक सी जरूरत 
नहीं है। सब से विकट तथा प्रत्यक्ष विषय क्क्षेश तथा उसका निवारण 
है। इस विषय में अनुपयोगी होने के कारण इनका हल करना 
अनावश्यक है । यदि कोई मनुष्य विष से झुरे हुए बाण से घायल 
पढ़ा कराहता हो और उसके सगे-सम्बन्धी उसकी चिकित्सा के लिये 
दिषदैच को जे आने के लिये उद्यत हों, तब उसका बाण के बनाने वाले 


१. द्रष्टन्य चूलमालुंक्यस॒ुत्तन्त ( ६१वाँ सूत्र ), मज्मिमनिकाय ए० 
२५१-२५३ । 
“मेण्डक प्रश्न! उन-विषम प्रश्नों को कहते हैं, जिनका निश्चयात्मक 
उत्तर नहीं दिया जा सकता । इन्हें पश्चिमी न्याय के सुप्रसिद्ध “हान्स ऑफ 
ए. डाइलेमा? का प्रतीक समझना चाहिये | द्रष्य “मिलिन्द-पन्द्यो' । 
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को ज्ञाति, रूप, रंग, नाम, गोत्र, निवासस्थान आदि का ज्ञान प्राप्त करने 
के लिये आग्रह करना कितना उपहासास्पद है। लौकिक बुद्धि पुकार 
कर सलाह देती है कि वह काल शरीर में घँसे हुए तथा असीम पीदा 
पहुँचाने वाले उस बाण को हाथ से झर से निकाल बाहर करने का है, 
इस प्रकार के व्यर्थ के तत्व-विचार का नहीं। लौकिक रोग का यहः 
इष्टान्त तास्विक चिन्ता को व्यर्थ बतल्ाने के लिये पर्याप्त है । 

सुख्य विपय है कि इस लोक में दुःखकी सत्ता है; यह इतनी 
वास्तविक दै कि उसका कोई अपलाप नहीं कर सकता । यदि दुःख हैः 
तो उसकी उत्पत्ति की चिन्ता करनी चाहिये, क्योंकि बिना उत्पत्ति को. 
जाने उसके निरोध ( रोकने ) के लिये प्रयत्न नहीं किया जा सकता ४ 
निरोध के वाद्‌ विचारणीय विषय उसकी उपलब्धि करानेचाले सारां का. 
है। अतः दुःख की इन चतुर्विध समस्याओं का सुलराना ही मानवमात्र 
के लिये प्रधान कार्य है । बुद्ध ने इन समस्याओं को सममा और उनकी 
गुत्थियों को सुलमाया, इसीलिये वे सम्यक्‌ संबुद्ध (अच्छी प्रकार जागने 
चाले ) के नाम से झुकारे जाते हैं । इन समस्याओं का उत्तर बुद्ध ने दिया 
है-- (१) इस संसार सें जीवन दुःख से परिपूर्ण है; (२) उस दुःख काः 
कारणं विद्यमान है; (३) इस दुःख से वास्तविक छुटकारा सिल सकता 
है; (४) इस निरोध के लिये उचित उपाय या मागं है । इन्हें ही डुद्ध- 
धर्म में आयंसत्य' के नाम से पुकारते हैं-(१) दुःख, (२) ढुःखसञ्चुदय, 

१. द्रष्टव्य चन्द्रकीतिं--माध्यमिककारिकाइत्ति ( ए० ४७६ ) 

इन सत्यों के पहले “ाय,विशेषण लगाने का अभिप्राय यह है कि. 
विद्वान्‌ लोग ही इनकी सत्यता की उपलब्धि करते हें । पामरजन जीते 
हें, मरते हैं, पर इन तत्त्वों पर नहीं पहुँच पाते । 

. ऊर्णापक्मम यथैव हि करतलसंस्यं न विद्यते पुंभिः । 
अक्षितं तु तदेव हि जनयत्यरतिं च पीडां च | 
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(३) हुःख-निरोध, (३) इुः्ख-निरोधगासिनी प्रतिपद्‌ । बुद्धस के 
आथसिक स्वरूप को जानने के लिये इन सत्यो का परिचय पाना 
आवश्यक है । 
७ 
आय-सत्य 
(१) दुःखम्‌ 
आये-लत्यों में प्रथम हुःखरूप सत्य लोक के अनुभव पर चवलस्बित 
हे । इस जगतीतल के प्राणियों पर दृष्टिपात करने से सब प्राणी रोग, 
ज्जरा तथा मरण के शिकार होते दिखलायी पड़ते हैं। यह इतना स्थूल 
है कि इसका अपलाप हो ही नहीं सकता । ब्राह्मण दाशेनिकों के समान 
बुद्ध ने सी प्राणियों के जीवन को अशान्त बनानेवाले इस क्लेशा की 
सत्ता का पता लगाया, पर उनकी विशेषता इसके निरोध तथा तढुपाय- 
भूत मागे की विवेचना में है । 


करतलसइशो बालो न वेत्ति संस्कारदुःखता पचस | 
अच्षिसहशस्तु विद्वान्‌ तेनैवोद्वेजते गाढम्‌ ॥ 

१. इन आय-सत्यों की खोज करने के कारण सिद्धार्थ का नाम “बुद्ध? 
हुआ, ऐसा बतलाया जाता दै; पर वैद्यकशास्न के सिद्धान्तो पर अवलम्बित 
होने वाला यह तत्त्व बुद्ध से पहले का है। द्रष्टव्य सांख्यप्रवचन भाष्य 
४ ए० ६ )--तदिदं मोच्षशा्रं चिकित्साशास्रवत्‌ चतुब्यूहम्‌ | यथा हि 
रोग आरोग्यं रोगनिदान भैषज्यम्‌ इति चत्वारो व्यूद्दाः समूहाश्रिकित्सा- 
शास्रस्य प्रतिपाद्याः । तथैव देयं हानं देयदेतुहानोपायश्चेति चत्वारो व्यूहा 
सोच्शास्रस्य प्रतिपाद्या भवन्ति ||? 

वैद्यकशारत्र की इस समता के कारण बुद्ध का एक नाम पड़ा 
सद्दाभिंषकल्बड्ा वैद्य । बौद्ध साहित्य में भी मैषज्य-नामधारी अनेक 
अन्थोँ के अस्तित्व का पता चलता है । 
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(२) दुःखसमुद्यः 


दूसरा सत्य सुःख के कारण की खोज करनी दै । इसके लिये केवल 
एक ही कारण नहीं खोज निकाला गया, प्रत्युत कारण-परस्परा का 
अन्वेषण नये प्रकार से बुद्ध ने किया, जिसमें एक कारण दूसरे कारण केः 
आधार पर अवलम्बित रहता दै । सबसे वड़ा दुःख जरा-मरण (चुढापा 
तथा सत्यु ) दै । इसकी उत्पत्ति का कारण जाति (जन्म अइण करना). 
है । यदि इस संसार में प्राणी का जन्म ही नहीं होता, तो तञ्जन्य बद्धता 
तथा सरण के क्लेश सहने का अवसर ही नहीं आता । इस जाति का 
कारण है अव) । भव उन कर्मों को कहते हें, जिनके कारण प्राणी का 
पुनर्भव-पुनर्जन्म होता है । यदि ऐसे फलोन्सुख कों का सचंथा अभाव 
रहता, तो जन्म के पचडे में आकर क्लेश सदने का मौका ही न आता 
इस भवका कारण है-उपादात अर्थात्‌ आसक्ति। प्राणी की आसक्ति 
के विषय अनेक हैं, कभी वह खी में आसक्ति ( कामोपादान ) धारणः 
करता है, कमी शील-ब्रत में । पर आत्मा के नित्यत्व में उसकी आसक्ति. 
सबसे प्रधान है। आत्मा को नित्य मानना ही अनेक स्वार्थं तथा हिंसा- 
सूलक कार्यो का निदान दै । . इस उपादान की उत्पत्ति रूपादि पञ्च 
विषयों में उत्पन्न तृष्णा ( इच्छा ) के कारण दोती है । यह तृष्णा कारणः 


१. इस शब्द के अर्थ के विषय में गहरा मतभेद है । यहाँ अमिधमे- 
कोशसम्मत अर्थं दिया गया है-'स मविष्यद्भवफलं ङुरुते कम तदृभवः ।? 
( अमिषमंकोश ३ । २४ ) 

«पुनर्मवजनकं कर्म समुस्यापयति कायेन वाचा मनसा च |? 
( चन्द्रकीर्ति--माध्यमिकब्गचि ए० ५६५ ) 


२, उपादान तथा तृष्णा के अर्थं के लिये देखिये चन्द्रकी्ति-- 
साध्यमिककारिकाबृत्ति ए० ५६५ । 
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होते इए भी वेदना का कार्य है । वेदना के कारण तृष्णा का आविर्भाव 
होता है। इन्द्रियजन्य अनुभव वेदना के नाम से प्रसिद्ध है । 
इन्द्रियों के द्वारा बाह्य बस्तु के अनुभव के विना उसकी उपलव्धि 
के लिये तृष्णा की उप्पत्ति ही असंगत है । इस वेदना का कारण स्पर्श 
है--इन्द्रिय तथा विषय के सम्पर्क की “स्पश? संज्ञा है। अनुभव 
प्राप्त करने का प्रधान साधन हे विषय के साथ इन्द्रियों का सम्पके--- 
स्पशे । यह स्पर्श सिद्ध नहों होता, यदि वस्तुअहण करने सें समर्थ 
पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ तथा मन की सत्ता स्वीकृत न होती । अतः यह षडाय- 
तन स्पर्श का कारण दै और बह स्वयं नाम-रूप का कार्य है । नामरूप 
का अथ दै प्राणी का इश्यमान शरीर तथा मन से संवलिव संस्थान- 
विशेष । पर यह नाम-रूप ही नहीं होता यदि इसमें विज्ञान ( या 
चैतन्य ) का अभाव होता । माता के गर्भ से ही यह चित्तधारा या 
चैतन्य भ्रूण के नाम-रूप को सिद्ध होने में सहायक होती है । अतः इसे 
उसका कारण बतलाना उचित ही है। यह विज्ञान संस्कार ( पूर्वजन्स 
के कसं तथा अनुभव से उत्पन्न संस्कार ) के कारण उत्पन्न होता है, जो 
स्वयं अज्ञान--तथ्य बात के न जानने--के कारण अपनी सत्ता धारण 
करता है। इस प्रकार समस्त दुःखों का आदि, सूल कारण अविद्या ही 
डवै । यदि जगत्‌ की सत्य बातों का ज्ञान प्राणी को होता तो वह उन 
कार्यो के अनुष्ठान से ही विरत रता, जिनका फल भोगने के लिये उसे 
इस संसार-चक्र में बारंबार आना पड़ता है। अतः वास्तव में अविया 
ही इस विशाल अवप्रासाद की नींव है । उसकी इद़ता पर इसकी सत्ता 


हाक दाशंनिक ग्रन्थों में मो स्पश का यह अर्थ स्वीकृत है । 


नाजासपशासत कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा । ( २।१४ ) 
` हि संस्पशंजा भोगा दुःखयोनय एव ते । ( ५।२२ ) 
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है, उसके मूलोच्छेदन से यह प्रासाद बालू की भीत के समान तुरंत ही 
भूमिसात्‌ होकर छिन्न-सिन्न हो जाता है। अतः बुद्ध ने कारण परम्परा 
. की गहरी छानबीन करके इस द्वितीय आयंसत्य का पता लग्राया-- 
दुःख का समुदय । 

इस कारण-परम्परा में १२ कारणों का समुच्चय है--जरामरण, 
जाति, भव, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, पडायतन, नामरूप, विज्ञान, 
संस्कार तथा अविद्या । इनमें पूचे-पू्व कार्य के लिये उत्तर-उत्तर कारण 
दिये गये हैं । यही है बौद्धों का सुप्रसिद्ध भवचक्र तथा द्वादशी 
निदान । आजकल के बौद्ध भिक्खु भी अपने हाथ में चरखी चला- 
चलाकर इसी तस्व की शिष्या दिया करते हैं । इन द्वादश निदानों का 
सम्बन्ध प्राणी के तीन जीवनों से दै । हमारा वर्तमान जीवन भूतज्ीवन 
का कार्य है, पर सविषय जीवन का कारणभूत दे । जैसे कम॑ हमने प्राचीन 
जन्म में किये हैं, वैसे इम इस जन्म में और इस जन्म में जैसे कमं 
कर रहे हैं, वे अगले जन्म की रूपरेखा को निष्पन्न करने के कारण हैं । 
इस प्रकार वर्तमान जीवन प्राचीन कमेससुदाय का कार्यरूप तथा अग्रिम 
जन्म कारण माना गया है। इन निदानों में आदि दो निदानों-- 
अविद्या तथा संस्कार का सम्बन्ध भूतकाल के जन्म से तथा अन्तिम दो 


१ निदानों की संख्या के १ निदानों की संख्या के बिषय में बौद्धअन्यो में मतमेद दोख पड़ता 
है । दीघनिकाय ए० ११०-११३ के महानिदानसुत्त में केवल नौ निदानों 
की परम्परा का वर्णन मिलता है; उसमें षडायतन, संस्कार तथा झविद्या 
के नामों का उल्लेख नहीं पाया जाता | पर मञ्मिमनिकाय के ३८ वें 
सुचन्त महातरहासंक्षय ( महातृष्णासंक्षय ) में निदानों की उपरिनि दिष्ट 
संख्या तथा क्रम का सविस्तर वर्णन दिया गया है | इन निदानों के अर्थ 
में बोद्अन्यों में बहुत ही मतभेद दिखायी पड़ता दै। द्रष्टव्य अभिः 
'घमेकोश ३ । १६-२५ | 
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निदानों--जाति तथा जरा-सरण का सस्वन्ध अगले जन्म से है, सध्य के 
८ निदानों ( विज्ञान से लेकर अव तक ) का सस्बन्ध हमारे इस 
वतमान जीवन से है ।१ 

इन्हीं द्वादश निदानों का दूसरा नाम प्रतीत्यसऱुत्पाद है । यह छुद्ध- 
धसे का सौलिक सिद्धान्त माना जाता है । इस शब्द के अथ के विप 
में समधिक सतभेद दीख पडता है।* पर इसका सर्वमान्य अर्थ है 
प्रतीत्य--प्रति+ह ( जाना )+ल्यपू--किसी वस्तु के होने पर ससुत्पाद' 
( सस्‌, उत्‌+पदू+घञ्‌) किसी अन्य की उत्पत्तिः अर्थात्‌ 
खापेच्तकारणवाद्‌ । बुद्धधम के शन्यात्य सिद्धान्तो के मूल में यही 
प्रतीत्य सञ्ुत्पाद का सिद्धान्त है । 


(३) दुःखनिरोघः 


तीसरे आयंसत्य का नाम दुःखनिरोध है । अर्थात्‌ सत्तात्मक तथा 
कारण-कलाप से ससुर्पन्न दुःख का आत्यन्तिक तिरस्कार किया जा सकता 
है। कारण की सत्ता से कार्य को सत्ता बनी हुई है। यदि कारण का 
निरोध कर दिया जाय, तो आप-से-आप चलनेवाली सशीन की तरह 
कार्य का निरोध स्वतः सम्पन्न हो जायगा । सारे क्खेशों का मूल कारण 


१ स प्रतीत्यसमुत्पादो द्वादशाङ्गस्रिकाण्डकः । 
पूर्वापरान्तयोद्व दवे मध्येऽष्टौ परिपूरणाः ॥ 
( अ°० को० ३।२० ) 
द्रव्य चुन्द्रकीतिं--माध्यमिककारिकाबृत्ति प० ५ | 
३ प्रतीत्यशग्दोऽत्र ल्यवन्तः प्राप्तावपेक्षायां वर्तते । 
समुर्पादः पदि; गाडुमावार्थं इति समुत्पादशन्दः प्रादुर्भावे वर्तते | ततश्च 
हेतुप्रत्ययापेक्षो मावानामुत्पादः प्रतीत्यसमुत्पादाथ;---चन्द्रकीदि; । 
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अविद्या है । अतः विद्या के द्वारा अविधा का निरोध कर देने से दुःख 
का निरोध स्वतः हो जायगा । 


(४) दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद्‌ 


बुद्ध ने झूग॒दाव में दिये गये प्रथम व्याख्यान में ही इस मागे की 
रूपरेखा निर्धारित कर दी । मारगनिर्धारण में उनके अपने प्रवृत्ति | 
सार्योय तथा निदृत्तिसार्गीय जीवन ने खूब प्रभाव जमाया । एक आर 
चैन की बंसी वजानेवाले, सुख-ससद्धि के आनन्द्‌ में अपना जीवन- 
यापन करनेवाले धनी-मानी खोगां के जीवन की ओर उनकी दृष्टि गयी, 
दूसरी ओर कठिन तपस्या तथा घोर ब्रत के अनुष्ठान से ईश्वरीय देन-- 
इस कंचनसयी काया-को सुखाकर काटा बना डालनेवाले तपस्वियाँ के 
नियसपालन की ओर उनकी नजर गयी । इन दोनों जीवनो का फल 
क्लेशमय ही प्रतीत हुआ । इसलिये इन दोनों छोरों को छोड़कर उन्होंने 
सुनहले मध्यम-सार्ग का अवलम्बन किया । इस तरह आचारपद्धति के 
लिये बुद्ध ने 'मध्यमप्रतिपदा?=सध्यमार्ग को खोज निकाला । 


इस मागं में आत्मशुद्धि के लिये आठ नियमों के अनुष्ठान की 
व्यवस्था की है, अतः इसे आये अष्टाङ्गिक मागे की संज्ञा प्राप्त हुई 
है। ये आठ नियम निम्नलिखित दें-सस्पक इष्टि, सम्यकू संकल्प, 
सम्यक्‌ वचन, सम्यक, कर्मान्त, सम्पक्‌ अजीव, सम्यकू व्यायाम, सम्यक्‌ 
स्खति तथा सम्यक्‌ समाधि । चारों आयंसप्यो का तत्वज्ञान सम्यक दृष्टि 
कहलाता है। तस्वज्ञान का सहायक सम्यक संकल्प है । संकल्प को शुद्ध 
दोना नितान्त आवश्यक है और इसके लिये उसमें किसी प्रकार की 
कामना, द्रोह तथा हिँसा के आव न दोने चाहिये । संकल्प को व्यवहार 
सें उतारना चाहिये । झूठ, चुगली, बकवाद तथा कटुवचन से विरहित 
वाणी सम्यक्‌ वचन कही जा सकती दै । हिंसा तथा दुराचार को छोइना 

पल { 
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जितना आवश्यक दै, उतना ही आवश्यक दे न्यायपूर्ण सच्चे व्यवहार से 
जीविका उपार्जन करना । इतने से ही काम नहीं चलता बिक जीवन 
की विशिष्ट परिस्थितियों में अल्लाई-घुराई, कर्ततथ तथा कामना के न्द्र" 
युद्ध में सदा लड़ने के लिये भी तैयार 'रहना चाहिये। इस प्रकार 
झनुत्पन्न चुराइयों की उत्पत्ति न होने देने के लिये तथा उत्पन्न बुराइयों 
के विनाश के लिये तथा सलाई की बुद्धि के लिये साधक की ओर से इढ़ 
निश्चय तथा उद्योग किया जाना सम्यक व्यायाम के अंतर्गत आता हे । 
इसके साथ-साय अपने शरीर, चित्त, वेदना आदि के यशुचि तथा अनित्य 
स्वरूप की यथार्थ उपलब्धि करके लोभ तथा चित्तसन्ताप से किनारा 
कसना भी साधक के लिये आवश्यक है। इसे ही सम्यकू स्छृति के नाम 
से पुकारते हैं) । इस प्रकार कायिक) वाचिक तथा मानसिक नियमन का 
अन्तिम परिणाम होना चाहिये सम्यक समाधि । अर्थात्‌ सुख-दुःख राग- 
द्वेष के विषम इन्द्रो का विनाश होने से चित्त का अपना शुद्ध नैसर्गिक 
एकाअतारूप धारण करना समाधि की पराकाष्ठा दै। उस्ती दृशा में 
निर्वाण का सद्यः साचात्कार किया जाता है । 


बुद्ध के आचारमार्ग का सूत्र यही है-- 


` सबबपापस्स अकरणं, ऊुसलरुख उपसम्पदा । 
सचित्त-परियोदपनं एतं बुद्धान सासनं॥ 
( धम्मपद १४।५ ) 


अर्थात्‌ समस्त पापों का न करना, पुण्यों का संचय करना तथा 
अपने चित्त को परिशुद्ध ( पर्यवदापन) करना--घुद्ध का यही 
अनुशासन है । 


rth SOP आम डक NRE MEST 
१ द्रव्य दीघनिकायका सह्दासति--पट्टानसुः् पू० १६०-१६३; 
सज्भिमनिकाय का १० वाँ सुत्त । | 
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ह (ख) 
॥बुड्धमं का अभ्युदय 
बौद्धधर्म के विभिन्न वाद 


वि० पू० ४२६ में भगवान्‌ गौतमबुद्ध के निर्वाण के अवसर पर 
उनके प्रधान शिष्यां की सहायता से राजगृह में प्रथम संगीति निष्पन्न 
हुईं, जिसमें सुत्त तथा विनयपिटकों का रूप निर्धारण कर लिपिबद्ध 
किया गया; पर सौ वर्ष के भीतर ही विनय के कठोर नियमों को लेकर 
युक प्रबल विरोधी मतवाद खड़ा हो गया । इस विरोध का झंडा ऊँचा 
करनेवाले ये चजिदेशोय भि, जिन्हें वज्रिपुचक, वज्जिपुचिम तथा चस्सी- 
युत्रीय के नाम से पुकारते हैं । इन्हीं के विरोध की शान्ति के लिये 
चैशालि की द्वितीय संगीति ३२६ वि० पू० में की गयी । पर प्राचीन 
चिनयां के पक्षपाती मिक्षुओं के सामने अपनी चलती न देखकर सिचुओं 
ने कौशास्बी ( प्रयाग जित्ने के वतमान 'कोसम? नगर ) में दस हजार 
सभिलुश्रों के महासंघ के साथ अपनी संगीति अलग की । उसी दिन से 
चुद्धधर्म में दो प्रधान भेद खड़े हो गये--प्राचीन विनयनियमों को 
सानने वाले स्थचिरवादी कहलाये तथा विनयं में नवीन संशोधनों को 
स्वीकार करनेवाले भिचु महासंघ के कारण मद्दासंधिक कहलाये। इस 
संगीति के १०० वर्षे के अनन्तर ही १८ सिन्न-भिन्न मत उठ खड़े हुए। 
लोकप्रियता का यही मूख्य है । बुद्धधम में अनेक भिन्न प्रकृति के लोग 
सम्मिलित होने लगे, जिन्हें बुद्ध के मूल नियमों का अचरशः पालन 
` क्ष्टकारक प्रतीत होने लगा और जो अनेक सिद्धान्तों के परिवर्तन के 
पदपाती थे, इन्हीं मतवादों का निर्णय करने के लिये सम्राद्‌ अशोक के 
समय तृतीय संगीति की स्थापना महास्थविर मोग्गलिपुत्त तिस्स की 
अध्यक्षता में हुईं । 
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इन अष्टादश निकायों के नाम तथा पारस्परिक सम्बन्ध के दिपय सें 
बोद्धअन्थों में खूब पैसत्य दीख पढ़ता है । आचार्य वसुभिन्न ने 'अष्टादश- 
निकायशाख' नासक नवीन ग्रन्थ की इन्हीं निकायों के सिद्धान्त के 
विषय में रचना कर इस विषय के स्पष्टीकरण के लिये खूब प्रयत्न किया; 
पर आचार्य वसुसित्र' तथा आचाये भव्य के द्वारा उल्लिखित तथा 
दीपचंस'* और कथावत्धु की अह्वकथा में निर्दिष्ट इन निकायों के नास 
तथा सस्बन्ध की विपमता आज सी बनी हुई है। अट्ठकथा के अनुसार 
इन अष्टादश निकायों की स्थिति इस प्रकार थी-- 


चुद्धलंघ 


| 
१ सहासंघिक २ स्थविरवाद 


३ ह ४ पुकव्यावद्ारिक ८ सहीशासक ३ चजिएत्रक 
| (चात्सीपुन्रोय) 


| कक ॥ 
पू की | बाहुलिक १० ११ घसंगुसिक 
७ चेत्यचादी १२ काश्यपीय ` | 


| a जा ; 
| | 
१३ सांक्रान्तिक १६ भद्रमाणिक 


१५ धर्मोत्तरीय 
१७ षायणागरिक 
१४ सूत्रवादी ( सौत्रान्तिक) | 
१८ सास्मितीय 
१. वसुसित्र तथा भव्य की सूची के लिये देखिये । 
--कथावश्यु के अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका प्र० ३६-३७ | 
२. दीपवंश की सूची के लिये देखिये श्रमिधमंकोश भूमिका ए० ४ । 
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इन अष्टादश निकायों की उत्पत्ति अशोक से पदले ही हो चुकी थी; 
पर उनके बाद सी इस सतवाद का प्रवाह रका नहीं, प्रत्युत चुद्धधम के ` 
पवेषुल प्रसार के साथ-साथ विभिन्न सिद्धान्तों के कारण नवीन समस्प्रदायों- 
की उत्पत्ति तथा पुष्टि होती ही रही । कथावत्थु में इन अवान्तर तथा 
अपेच्ाकृत नवीन सस्प्रदायों के सिद्धान्तों का भी वर्णन उपलब्ध होता 
है । चेत्यचादी सम्प्रदाय से थान्धरस्त्य राजाओं के राज्य में विस्तार पाने 
याले “अन्धक? सम्प्रदाय की उत्पत्ति हुई । आन्भ्ररूत्यों की राजधानी 
घान्यक्रक ( जिला गुंटूर का धरनीकोट नगर) इस सम्प्रदाय का 
केन्द्र-स्थल था । इसी 'ञन्धक' सम्प्रदाय से कालान्तर में ई० पू० प्रथम 
शताब्दी में चार अन्य सम्प्रदायो का जन्म हुआ-पूर्वशैज्ञीय, अपरशेल्धीय; 
राजगिरिक तथा सिद्धार्थक। घान्यकटक के स्तूप का नाम ही 'मंडाचेत्य? 
थो), जिसके कारण वहाँ का सम्प्रदाय चेत्यवादी कहलाया । 'राजगिरिक? 
तथा 'सिद्धार्थक? नामकरण के कारण का पता नहीं चलता; पर पूर्वे- 
शेल्लीय तथा अपरशैलीय सम्प्रदाय, भोट-अन्थों के आधार पर, धान्यकरक 
के पूर्व तथा पश्चिम में होने वाळे पतों के ऊपर स्थित बिहारों के कारण 
तत्तत्‌ नाम से अभिहित हुए हैं। अन्धको की एक और शाखा थी जिसे 
चैपुल्यवादी या वेतुज्लुवादी के नाम से पुकारते ये । इन अन्धक सम्प्रदायो 
तथा वैपुल्यवाद के सिद्धान्तो का सम्मिश्रण हो जाने से सद्दायान 
सम्प्रदाय की उत्पत्ति हुईं । ` 


इन विभिन्न सम्प्रदायो के सिद्धान्तों का परिचय पाने के लिये 
स्वोपयोगी पानीअन्थ 'कथावत्थु? है । पर स्थानाभाव के कारण इन सब 
सिद्धान्तों का वर्णन यहाँ नहीं दिया जा रदा दै। भोट्म्रन्थों में इन 


१. श्रीपवंते महाशैले दक्षिणापथसंज्ञके । 
्रीधान्यकटके चैत्ये जिनधातुधरे भुवि ॥ 
-मञ््ुश्रीमूलकल्प ( दशम पटल ) । 
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अष्टादश निकायों में से चार सम्प्रदायों को "विशेष महत्त्व प्रदान किया 
गया है--( १ ) आय॑-सर्वास्तिवाद, ( २) सहासंघिक, ( ३) आये 
सास्मितीय तथा ( ४ ) आरय-स्थविर । अधिककालव्यापी होने के कारण 
ये चार ही प्रधान सम्प्रदाय हैं, जिनके भीतर उपरिनिर्दिष्ट अष्टादश 
निकायों का अन्तर्भाव दिया जा सकता है । बाह्मण दार्शनिकों ( शङ्करा- 
चायं, उद्योतकर, वाचस्पति मिश्र आदि ) के अन्थों में इनके सिद्धान्तो 
का उल्लेख सी इनकी प्रधानता तथा महत्ता प्रदर्शित करने के लिये 
पर्याप्त माना जा सकता दै । थायं-स्थविरवाद बुद्ध के सूल उपदेशों को 
साननेवाला सम्प्रदाय दै, जिससे अनेक विनयगत नियमों में शिथिलता 
स्वीकार कर महासंधिक सम्प्रदाय सबसे प्रथम एथक हुआ | 
पालीत्रिपिटकों में उल्लिखित सिद्धान्त स्थविरवाद के ही माने जाते हैं । 
सहासंघिकों के स्वतन्त्र सिद्धान्तों का वर्णन भी उनके विशिष्ट अन्थों में 
मिलता है । इनके मन्तव्याबुसार बुद्ध लोकोत्तर ( अलौकिक ) थे; 
सांसारिक ( साक्रव ) धमं का स्पशं उनसे तनिक भी न था; इतिहास- 
प्रसिद्ध शाक्यसुनि लोकानुवर्तन के निमित्त उस लोकोत्तर बुद्ध का 
अवतार धारण करनेवाले व्यक्तिविशेष थे । बुद्ध सवंशक्तिमान्‌ हैं और वे 
सदा सत्य भाषण किया करते हैं । बुद्ध अलौकिक शक्तिसम्पन्न हैं; उनमें 
आकाशा के किसी भी भाग में व्यापक होने की शक्ति है। वे इद्धि ' 
( विशेष शक्ति ) के द्वारा नैसर्गिक नियमो को रोक सकते हैं । मजुष्य 
की योगक्रिया की सहायता से दीघंजीवन प्राप्त करने की सिद्धि प्राप्त हो 
सकती है । पर सबसे विशेषता थी बोधिसस्व' की कल्पना । स्थविरवाद 
के अनुसार अहंत्‌ का पद ही स्ंश्रेष्ठ था, पर महासंघिकों के अनुसार 
अहत्‌ पद प्रास करने पर भी एक प्रकार का अज्ञान अवशिष्ट रहता ही है, 
"जिसे चे दूर नहीं कर सकते । 

१, महासंधिक आदि सम्प्रदायो के मतवाद के लिये देखिये 
“्कयावत्यु? का अंग्रेजी अनुवाद ए० १८-२७ | 
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सवास्तिवादिया के अपने खास ग्रन्थ थे, जिनमें अनेक आजकल 
उपलब्ध हो गये हैं । उनके ग्रन्थ संस्कृत-भाषा सें मिलते हैं । कश्मीर 
इनका देन्द्रस्थल था, जहाँ से ये अपने धार्मिक सिद्धान्तों का प्रचार 
किया करते थे । उनके सिद्धान्ताङुसार इस जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु-- 
भूतात्मक तथा चित्तात्मक--विद्यमान दै, भूतकाल में थी तथा सविष्य- 
काल में भी विद्यमान रहेगी । इनके अनेक सिद्धान्तों में स्थविरवाद से 
साम्य होने पर भी ये लोग स्कन्धों की सत्ता मानने में उनसे एथक थे । 
बुद्ध को ये लोग देवी शक्तियों से समन्वित मानवमात्र ही मानते थे । 
महा संधिकों के समान ये लोग बुद्ध का इस जयत्‌ में विद्यमान रहना 
काढपनिक तथा कायिक नहीं मानते थे । 

सास्मितीयों की सृष्टि अशोकवर्धन के पहले दी दो चुङी थी, पर 
उत्तरी भारत में इनका विपुल प्रचार गुप्तकाल में ही हुआ । हर्षवर्धन के 
समय यह सम्प्रदाय अपनी उन्नति के शिखर पर था। हुपनच्वांग इस 
सम्प्रदाय के १५ ग्रन्थों को अपने साथ चीन ले गये थे । इनके ग्रन्थो का 
पता नहीं चलता, पर उनकी भाषा अपअंश बतलायी जाती है। इनके 
२० सिद्धान्तों की सूचना कथावस्थु की आलोचना से मिलती है, पर 
इनका सबसे सुप्रसिद्ध सिद्धान्त पुद्ल के विषय में है। ये लोग पंच- 
स्कंध के अतिरिक्त एक अन्य पदाथ की भी सत्ता मानते हैं जो पंच- 
स्कन्धो को धारण किये रहता है, पर जिसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं होती | 
 स्कन्ध-पंचक के उत्पत्ति तथा विनाश के साथ ही इस एदल पदाथ के 
उत्पत्ति-लय हुआ करते हैं । यह पुदल् हिंदू दार्शनिकों के जीव के समान 
होता दै, पर एक अंश में भिन्न होता है । स्कन्धपंचक के नाश होने पर 
इस पुहूल का नाश साम्मितीयों को अभिमत था । ये लोग अन्तराभव 
( जीव की सृत्यु तथा पुनर्जन्म के बीच में होनेवाले ) देइ को मानते थे 
झर इस काये के दिये पुल की कलपना की गयी थी । अन्तराअव देइ 
की कलपना पूर्वेशेल्ीय सम्प्रदाय की भी थी। अइत्‌ पद की प्राछि 
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शाश्वतिक नहीं है, प्राचीन कमो के फलाचुसार अहंत्‌ पद्‌ से पतन भी 
हो सकता है । 


अन्धक-सम्प्रदायों में चैपुल्यचादी अपना खास सहस्वपूर्णं स्थान 
रखते हैं। कथावत्थु की अट्टकथा में इन्हें सद्दाशून्यतावादी कहा गया हैं । 
इनके सत संघ, युद्ध तथा सैथुन के बिपय में अन्य सम्प्रदायो से विभिन्न 
थे? । इनका कहना था कि (१) संघ की कल्पना अलौकिक है; अतः संघ 
न दान ग्रहण करता है न उसे परिशुद्ध या उपभोग करता है । इसलिये 
संघ को दान देने में महाफल की प्राप्ति नहों होती। ( २) बुद्ध इस 
खोक में न आकर ठहरे और न घर्मोपदेश किये । अतः बुद्ध को दान 
देने में महाफल की प्रासि नहीं होती । ( ३ ) सैशुन के विपय में इनका 
सिद्धान्त था कि किसी खास सतलब से ( एकासिम्रायेण ) यदि पति- 
पत्नी में स्वाभाविक अनुरक्ति हो या भविष्य लोकों में एक साथ निवास 
करने की इच्छा हो तो मैथुन का आचरण किया जा सकता है। यह 
नियम बौद्ध मिक्षुओं के लिये भी जायजु था। कहना न होगा कि ये 
सिद्धान्त बौद्धधर्म में भयङ्कर विप्लच मचानेवाले थे । चैपुल्यचादियों के 
प्रथम-द्वितीय सिद्धान्तो में महायान के विकास की सूचना दै, तथा 
अन्तिम सिद्धान्त में तान्त्रिक या चज्रयान सम्प्रदाय के स्फुर बीज । डुद्ध 
की ऐतिहासिकता को स्वीकार न करना तथा किन्ही अवस्थाओं में मैथुन 
की अदुज्ञा देना एकदम घोर परिवर्तन के सूचक सिद्धान्त थे। पहला 
सिद्धान्त महायान को मान्य दै । वैपुळ्यवादियों में सबसे बड़े प्रचारक 
नागाजुंन साने जाते हैं । इन सब बातों की आलोचना के निष्कर्परूप में 
यह कहना अनुचित न होगा कि मद्दासंघिकों का ही अन्धक-सस्प्रदाय 
तया वैपुक्यवाद के रूप में विकसित रूप महायान सम्प्रदाय है । 


RRM UR 
१ देखिये 'कथावथु’ के अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका ४० १८-१६ । 
२ देखिए 'कथावत्थु? के भाग १८, २३ | 
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सहायान सम्प्रदाय 
आजकल ससस्त बौद्ध जगत्‌ प्रधानतया दो सम्प्रदायों का अनुयायी 


है । सिंघल; वरमा, स्याम आदि दक्षिणी देशों में हीनयान का प्रचार 
डै; पर तिब्बत; चीन, कोरिया, मंगोलिया तथा जापान आदि उत्तरी 
अदेशों में महायान का बोलबाला है । सहायान-सस्प्रदाय की अश्वघोष 
के समय प्रथम शताब्दी में उत्पत्ति सानी जाती है; इस सम्प्रदाय . 
चालो ने अपनी सहत्ता प्रदर्शित करने के लिये निर्वाण की प्राप्ति सें 
प्रधान साधनभूत होने के कारण अपने को सहायान तथा स्थविरवादियां 
को हीनयान के नाम से अभिहित किया है । इन दोनों सम्प्रदायो का 
सेद मौलिक दै! । धैमत्य का सबसे प्रधान विषय है इस मानवजीवन के 
अन्तिम लक्ष्य तथा तस्सम्बद्ध निर्वाण की विभिन्न कल्पना । बौद्वमन्यां में 
जीचन्झुक्ति या 'बोधि' त्रिविध यानां में तीन प्रकार की सानी गयी है- 
आवकबोधि, प्रत्येक बुद्धबोधि तथा सम्यक्‌ सस्बोधि । बुद्ध के पास ध्म 


सीखनेवाले को "श्रावक? कहते हैं। ्रावकयोधि हीनयान का चरम ल्य 
है । बुद्ध का कहना है कि मचुष्य अपने भाग्य का विधाता आप स्वयं 
है; अतः इस भव-बन्धन से सुक्ति पाने के लिये उसे परमुखापेखी होने 
की जरूरत नहीं, वह स्वयं आये अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण कर राग- 
द्वेष की विषम वागुरा से छुटकारा पाकर निर्वाण प्राप्त कर सकता है । 
ऐसे साधक के लिये चार अवस्थां का वर्णन महालिसुत्त ने किया है । 


१ महायान मुख्यतया निम्नलिखित सिद्धान्तो को माननेवाला है-- 
( १ ) बोधिसत्व की कल्पना, ( २ ) षटू पारमिताओं का ्रनुष्ठान, 
(३ ) बोधिचिच का विकास, (४ ) आध्यात्मिक उन्नति की दस 
भूमियाँ, ( ५ ) बुद्धत्व का चरम लक्ष्य; ( ६) धर्मकाय) संयोगकाय 
तथा निर्वाणकाय- इन त्रिविध कार्यों की कल्पना तया (७) घमंशून्यता 
या धर्मसमता या तथता की कल्पना । 
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पहली अवस्था 'खोत आपन्न? कही जाती है, जब सबुष्य का चित्तः 
भपंचसार्ग से नितरां हटकर निर्वाणसार्ग की ओर स्वतः प्रदत्त हो जाताः 
है । दूसरी भूमि 'सकृदागामी? कही जाती दे, जिसमें इस जन्म सें नहीं 
` यल्कि भ्रगले जन्म सें साधक निर्वाण का अधिकारी बन जाता है। 
शौर इसके लिये उसे एक वार पुनः संसार में आने की आवश्यकता 
चनी रहती है । “अनागामी? भूमिका में फिर इस क्लेशवहुल संसार में 
` आने की आवश्यकता नहीं रहती और चतुर्थी भूमिका "अर्हत? कहलाती 
है-- जिसमें साधक अपने व्यक्तिगत कल्याण की साधना कर जीवन्सुक्ति 
लाभ कर लेता है, पर उसे अन्य जीवों को सुक्त करने की योग्यता अभी 
नहीं प्राप्त होती ) अहत्‌ के लिये निर्वाण अखिल राग-द्वेप का अत्यन्ता- 
भाच रूप है। यही अर्हतपद की प्राप्ति हीनयान का लक्ष्य है । 


“प्रत्येक बुद्ध! की कपना अहत्‌ तथा बोधिसत्व के बीच की साधना 
का सूचक है । गुरु के पास उपदेश ग्रहण किये बिना ही जिसे स्वस्फूतिं 
से बुद्धत्व का ल्वाभ हो जाता है, उसे “प्रत्येक बुद्ध कहते हैं; पर उसमें 
दूसरे लोगों को तारने की शक्ति नहीं रहती । वह तो{केवल जङ्गल आदि 
एकान्त स्थानों में निवास कर विदुक्तिुख का अनुभव करता दै । तीसरी 
बोधि “सम्यक्‌ संबोधि? कही जाती है और उसके प्राप्त करने वाले को 
“बुद्ध? कहते हैं । बुद्धत्व के अधिकारी साधक को "बोधिसच्व? कहते हैं । 


बोधिसत्व की कढपना मद्दायान-सम्प्रदाय की सबसे बढ़ी विशेषता 
है। यह कल्पना इतनी उदाच तथा इतनी मनोरम है कि केवल इसी 
कड्पना के आधार पर यह घम संसार के सर्वश्रेष्ठ धर्मों में महत्त्वपूर्ण 
स्यान पाने का अधिकारी है । 'बोधिसस्व? का शाब्दिक अर्थ है, बोधि= 
ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति ( बोधौ सत्वं अभिप्रायो- 
ऽस्येति बोधिसत्वः) । अहत्‌ तथा प्रत्येक बुद्ध का लक्ष्य नितान्त सीमित 


१. वोधिचर्यावतारपंजिका पृष्ठ ४२१ | 
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रहता है। अपना अभ्युदय तथा व्यक्तिगत कल्याण-साधन करना ही 
इन दोनों. के अनुष्ठान का अन्तिम उद्देश्य रहता है, पर बोधिसस्त्र संसार 
के समस्त प्राणियों के समग्र हुःखियों का नाश कर उन्हें निर्वाण-प्राप्ति 
करा देना अपना जीवन-उद्देश्य मानता है । संसार का एक भी प्राणीः 
जबतक सुक्त नहीं हो जाता तवतक वह स्वयं निर्वाणसुख को सोगने के. 
लिये कथमपि उद्यत नहीं होता । उसके जीवन का ध्येय स्वार्थंसिद्धि न: 
होकर परोपकारन्रत रहता है । वह जग्रत्‌ के प्रत्येक व्यक्ति को अपना 
ही स्वरूप समझता है । अतः वोधिसस्व का 'स्व' इतना विस्तृत रहता 
है कि उसकी परिधि में जगत्‌ के समस्त जीव समा जाते हैं । बोधिसत्त्व 
यही चाहता दै" कि बुद्धम्रदर्शित मार्ग के अनुष्ठान से जिस पुणयसंभार का 
उसने अजन किया है, उसके द्वारा समस्त प्राणियों के दुःखों की शान्तिः 
हो । समअ जीवों के सुक्ति्वाभ करने पर जो आनन्दससुद्ग हिलोरे मारनेः 
लगता है, वद्दी उसके जीवन को आनन्द्सय-साथेक बनाने के लियेः 
पर्याप्त है; रसहीन--सूखे मोक्ष को लेकर क्या करना है ? बोधिसत्व मे 
प्रधान गुण होता है--मदहाकरुणा । पिपीक्षिका से लेकर हस्ती पर्यन्तः 

निखिल जीवों के क्लेशमय जीवन को देखकर उसके हृदय में उनके प्रति 

झैसर्गिक रूप से करुणा का आविर्भाव होता है तथा उनके दुःखों काः 
सर्वथा नाश कर उन्हें आनन्द प्रदान करने का पवित्र आदर्श ही उसके: 
जीवन का मदान्‌ बत बन जाता है। बोधिसत्व का अवसान है-- 

बुद्धस्व की प्राप्ति अर्थात्‌ सम्यक्‌ संबोधि की उपलब्धि । इसे पाये बिना 


१. एवं स्वमिदं कृत्वा यन्मयाऽऽसादितं शुभम्‌ । 
तेन स्यां सवंसत्वानां सर्वदुःखप्रशान्तिक्त्‌ ॥' 
मुच्यमानेछु सत्त्वेषु ये ते प्रामोद्यसागराः | 
तैरेव ननु पर्याप्तं सोच्षेनारसिकेन किम्‌ || 

( बोधिचर्यावतार ) | 
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दूसरों को सुक्त करने की तथा उपदेश देने की योग्यता आ ही नहीं 
सकती । सहायान सहाकरुणा को सस्यकू संबोधि का प्रधान साधन 
"आनता है । 
महायान ग्रन्थों में वोधिसस्व के उच्च आदर्श की प्राल्ति. के लिये 
“अनेक शिक्ताओं तथा अशुष्टानों का विधान किया गया है, जिन्हें 'योधि- 
-चर्या? के नास से एुकारते हैं । बोधिसरच को सबसे पडले बोधिचित्त का 
“यरिअह करना चाहिये। सब जीवों के समुद्धरण के लिये बुद्धत्व की 
प्राप्ति के अभिप्राय के सम्यकू संबोधि में चित्त का प्रतिष्टित करना बोधि- 
चित का अहण करना है । भवसागर से पार जाने के लिये सभी प्राणियों 
फो बोधिचित्त का अहण करना नितान्त आवश्यक है। बोधिचित्त के 
उत्पादन के लिये सविध अनुत्तर पूजा का विधान वोद्धम्रन्यों सें किया 
गया है। इन पूजाविधानां के नाम हें-चन्द्ना, पूजा, पापदेशना, 
एण्याचुमोदन, अध्येषणा, बोधिचित्तोत्पाद तथा परिणामना। इन 
-अदुष्ठानों के साथ-साथ षट्‌ पारमिताओं का अनुशीलन नितान्त आव- 
श्यक है । 'पारिमिता? कहते हैं पूर्णं्व को । दान, शील, चान्ति, वीर्य 
ध्यान तथा प्रज्ञा--इन घटू पारिमिताओं का उपाजन बुद्धत्व प्राप्ति का 
प्रधान साधन है। स्वार्थंडुद्धि बन्धन में देतु है । अतः आत्मभाव का त्याग 
"निर्वाण का हेतु माना जाता दे । इस निःस्वार्थडुद्धि की पराकाष्ठा दान- 
"पारमिता की सूचिका मानी जाती है । प्राणातिपात आदि गित कार्यो 
से चिच की विरति “शील? शब्दवाच्य है। दूसरे के द्वारा अपकार के होते 
"हुए भी चित की अकोपनता 'चान्ति’ है । सतत दुःखों के उत्पन्न होने 
"पर भी उनके द्वारा अधिवासित न होना ( दुःखाधिवासना ) - चान्ति 
कहलाता है, तथा दूसरों के अपकारों का सडन करना (परापकारमषंण) 
-्ान्ति कहलाता है । चान्ति के साथ कुशल कम करने के सामथ्यं का 
:ोना भी नितान्त उपयुक्त दै । इसी को 'वीये? कदे हैं| चीयं का 
रुल च्यान-चित्तैकाग्रता है । समाहितचित्त पुरुप प्रज्ञा का उपार्जन कर 
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सकता है; चित्त के ध्यान-सम्पादन से निष्कलुष होने पर ही प्रज्ञा क 
उद्य हो सकता है । दानादि पञ्च पारमिताओं का सुफल प्रज्ञापारमिता 
का आविर्भाव माना जाता है ; प्रज्ञा के बिना उद्य हुए बुद्धत्व की. 
बासि अखस्भव ही दे । 

शून्यता में प्रतिष्ठित होने वाला ब्यक्ति ही प्रज्ञापारमिता (पूणंज्ञान; 
सर्वज्ञता) को प्राप्त कर लेता है। जब यह ज्ञान उत्पन्न होता है कि. 
भावों की उत्पत्ति न स्वतः होती है, न परतः होती है, न उभयतः होती 
है और न अद्देतुतः होती है, तभी प्रज्ञापारमिता का उदय होता है। 
उस समय किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रह जाता । उस समय इस: 
परमार्थ सत्य की प्रतीति होती है कि यह इश्यमान चस्तुजात माया के 


१२४ 


सहश है, तथा स्वप्न की तरह अलीक और मिथ्या है। इसकी व्याव-' 


हारिक सत्ता ( सांदृतिक सत्य ) ही है, पारमार्थिक सत्ता नहीं । व्यव- 
हारदशा में ही प्रतीस्यसय्चुस्पाद की सत्यता है, परमाथंद॒शा में सवभाव. 
घसंशून्य हैं। वास्वव'सँ सब भावों की शून्यता ही पारमार्थिक ज्ञान है।. 
उस समय सझुस्पच्न बोधिचित्त ( संबोधिनिष्ठित चित्त ) निःस्वभाव,. 
निरालम्ब, सवंशून्य) निरा्य तथा प्रपञ्चसमतिक्रान्त माना जाता है'। 
वह काठिन्य तथा मादव, उष्णता तया शीतलता, संस्पश तथा राहता 
आदि धर्मो से शून्य होता दै । प्रज्ञापारमिता प्रास करने वाले पुरुष, 
के लिये इस जगत्‌ का समग्र व्यवहार स्वप्न से अधिक सचा नहीं 
रखता । संत्रृति=संसार समस्त दोषों का आकर है, पर निदुंति= 
निर्वाण--ससस्त गुणों का भण्डार है । इस प्रज्ञापारमिता की कल्पना 
पूजनीया देवी के रूप में पारमितासूत्रों में की गयी है\। प्रज्ञा 
ता इ. ञ्गाधिचित्त के खस्न के लिये देखिये केरात्यपरिन्छादतः 
११-२६ ( विश्वमारती सीरीज नं० ४) 
निःस्वमावं निरालम्बं सर्वशून्यं निरालयम्‌ | 
प्रपञ्चसमतिक्रान्तं वोधिचित्तस्य लक्षणुम्‌॥ १२ ॥ 
२, देखिये-प्रज्ञापारमितासून्न- 
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की उपासना महायान की प्रधान विशेषता मानी जाती है । 
महायान ने त्रिकाय ( निर्माण या रूपञ्चाय, खंभोगकाय तथा 
'धर्मकाय) की कलपना कर बुद्धत्व के आदुश को बड़ा ही ऊँचा दिखलाया 
है। शाक्यसुनि के सब कार्य तात्विक डुद्धि के आचरण नहीं हैं, प्रत्युत 
सानव-समाज के सामने “बुद्धत्व की प्राप्ति नितान्त कालपनिक न होकर 
:चास्तविक है?--यह शिक्षा देने के लिये जोकानुवर्तन के निमित्त बुद्ध 
-के निर्माणकाय के द्वारा किये गये हैं । धर्सकाय अनन्त तथा अपरिच्छद 
ह्वै । सम्पूर्ण स्थान में यह व्यापक है । संभोग तथा निर्माणकाय का यह . 
मूल आधार है । यह नित्य, सत्य तथा परिच्छेदातीत गुणों का निकेतन 
है । धर्मकाय एक--अभिन्न रूप में स्थित रहता है । इस धर्माय की 
कढपना बुद्ध को ईश्वर रूप में मानने के लिए की गयी है । परमसत्य 
स्वरूप वुद्ध मानच-समाज के कल्याण-साधन के निमि अनेक रूप 
* धारण किया करते हैं। ऐतिहासिक बुद्ध भी उन्हीं के एक अवतारमाच 
-साने जाते हैं । इनकी भक्तिपूर्वक उपासना करने से मनुष्य अपने लक्षय 
तक पहुँच सकता है। संद्धमंपुण्डरीक का कहना है कि सच्चे प्रेम से 
भगवान दुध की एक पुष्प के अर्पण द्वारा पूजा करने से साधक को 
अनन्त सुख की प्राप्ति होती दै । इस प्रकार महायान धमे ने निरीश्वर- 
-चादी शुष्क निवृत्तिप्रधान हीनयान की कायापलट कर उसे सेश्वरवादी 
तथा पवृत्ति-प्रधान के मनोरम रूप में उपस्थित किया है । अक्तियोग ने 
मानवसमाज की आध्यात्मिक प्रवृत्तियों के नैसर्गिक विकास के लिये इद 
धरम को एक नवीन सागं पर आरूढ किया । इस कारण तथागतधमे की 
लोकप्रियता घढ़ी तथा विपुल्न जीवों ने कल्याणसाधन के सुगम सागं 
सवेषामपि वीराणां परार्थनियतात्मनाम्‌। 
साधिका जनयित्री च माता त्वमसि वत्सला ॥ ६॥ 
बुद्धेः प्रत्येकबुद्धेशच आवकैश्च निषेविता । 
मार्गस्त्वमेका मोच्चस्य नास्त्यन्य इति निश्चयः॥ १७॥ 
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सीख कर बुद्ध, तथा संघ की शरणागति ग्रहण की । महायान की 
कल्पना के मूल में गीता का सक्तिसमन्वितन्कर्मयोग कारण माना जाता 
है। सोटदेशीय सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ तारानाथ ने गीताधम के प्रभाव को 
सहायान के रूपपरिवतंन में प्रधान रारण साना है? । 


इस महायान के रूप का विकास चलता ही गया । वैपुल्यवादियों 
ने सन्त्र तन्त्र की ओर विशेष रुचि दिखलायी। इस सत के आचार्य 
नायाजुँच पंक प्रकाण्ड तान्त्रिक तथा सिद्ध पुरुष माने जाते हैं । इनकी . 
युह्य शिक्ताओं ने महायान का स्वरूप बदलने में "विशेष सहायता दी । 
चेपुल्यवादी 'मञ्चुश्रीमूलकल्प' में इम नाना सन्त्र-उन्त्रो का विधान पाते 
हैं, पर उस रूप का यहाँ अभाव है, जो वजूयान में दीख पढ़ता है। 
पहले मन्त्रयान की उन्नति हुई, सोटगन्यों के आधार पर घान्यकरक 
तथा श्रीपवंत के आसपास इसकी उत्पत्ति मानी जा सकती है । घार- 
णियों की रचना हुईं $ मन्त्र-यन्त्रो की विपुल्नता ने प्राचीन बुद्धत्व के 
आदर्श को ढक दिया । आगे चलकर सन्त्रयान से वजूयान की उत्पत्ति 
हुइ--जिसम सच्च, मन्त्र, हठयोग तथा सैथुन की शिचाएँ प्रधान विषय 
हैं। चजूयान है तान्त्रिक बुद्धधमै का विकसित रूप । दार्शनिक दृष्टि 
शून्यवाद की है" पर आचार में तान्त्रिक क्रियाकलाप की बहुलता है । 
यही वजूयान सहजयान के रूप में परिवर्तित होकर तिब्बत, चीन आदि 
सारतेतर देशों के तथा स्वयं पूर्वी भारत के धार्मिक विकास का कारण 
साना जाता दै । 


१ तिलक-गीतारहस्य ( ४० ५७०-५८५ ) | 
२ अविनाशी तथा सारभूत होने के कारण शून्यता ही “बज? शब्द 
का वाच्यार्थ हे--हढ सारमसौशीर्यमच्छ्द्यामेद्यलच्षणम । 
अदाहि अविनाशी च शून्यता वज्रमुच्यते || 
¬ तज्रशेखर ( अद्वयवज़संग्रह पू० २३ ) 
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अधिकांश आलोचकों का डुड्धविपयक ज्ञान बोद्ध धर्म अन्यां के. 
आधार पर ही प्रतिष्ठित है । कहना न होगा कि बौद्ध घसे-अन्थी में बढ़े 
विस्तार के साथ भगवान्‌ बुद्ध का व्यक्तित्व अभिव्यक्ति पा रहा है। बुद्ध 
के रूप, जीवन-चरित तथा उपदेश का वहुत सुन्दर तथा रोचक वर्णन 
पाली न्रिपिंटको में तथा महायानी संस्कृत अन्थों में प्रस्तुत किया गया 
है| पाठक जानते होंगे कि बुद्धं की झ॒त्यु के अनन्तर उस धर्म रें 
नये-नये सम्प्रदायो का उद्य तथा अभ्युदय होता गया। अशोक के: 
समय सें तो इन सम्प्रदाय या निकायों की संख्या १८ तक पहुँच गयी 
थी जिनके सिद्धांत परस्पर बहुत ही विरुद्ध तथा एक-दूसरे के खंडन 
करने चाले थे। इन सम्प्रदायो ने डुद्ध के स्वरूप के विषय में चढी 
विण बातें प्रस्तुत कर रखी हैं । कोई तो छुद्ध को सामान्य मानव दी 
मानता था, तो कोई उन्हें लोकोत्तर पुरुष अंगीकार करता था । किसी: 
की दृष्टि में बुद्ध सदा तुपित नामक स्वर्ग में निवास करते हैं, तो किसी: 
के विचार में वह वहाँ से इस सूतल पर थवतीण होते हैं । तात्पर्यं यह 
है कि खास बौद्ध धर्म के निकायों में इस प्रकार बुद्ध के व्यक्तित्व के 
विषय में पर्याप्त मतभेद है जिनकी जानकारी बौद्ध धर्म के समीक के 
लिए नितान्त आवश्यक होती है । 
परन्तु अगवान घुद्ध के जीदन-चरित तथा स्वरूप की एक दूसरी 
भी दिशा है जिधर विद्वानों का ध्यान अभी तक विशेष रूप से आकइृष्ठ 
नहीं हुआ है-चइ है हिन्दू ग्रन्थों में बुद्धत्व की भावना । 
कर्मकाण्ड में तस्कालीन घोर हिंसा की प्रवृत्ति को बुद्ध ने अवश्य 
निन्दनीय ठद्दराया, परन्तु इस विषय में तो वह वैष्णव पांचरान्नों के ही 
मत का अनुसरण करते हुए प्रतीत होते हैं। वेद का दी आदेश है-- 
मा हिंस्यात्‌ सा भूतानि ( सब प्राणियों की हिंसा सत करो )॥ 
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वैष्णव मत ने वैदिक यज्ञ को पूर्ण रूप से अपनाया, परन्तु उसके 
पशुवध के स्थान पर घान्य ( यव, तिल आदि ) को ही बलि के लिए 
उपयुक्त साधन स्वीकार किया । फलतः वैष्णव मत दी अहिंसा मत का 

प्रथम शंखघोष करने वाला सम्प्रदाय है। जैन तथा बौद्ध मतों ने '.-. 
“अहिंसा” के इस सिद्धान्त को पांचरात्रों से ही ग्रहण किया । ऐति- . ` 
हासिकों से यदद विषय परोच नहीं है । हिन्दू धम ने इसीलिए बुद्ध को ७ ls 
एक संस्कारक के रूप में ही देखा और इसीलिए चे विष्णु के अन्यतम i | 
अवतार माने जाते हैं । अस्येक आस्तिक हिन्दू संकल्प करने के समझः */.^ 
बुद्धावतारे का निर्देश करता है अर्थात्‌ वह इस बात का स्मरण करता Es ॥ ) 
कि वह भगवान्‌ बुद्ध के अवतार युग में ही अपना धार्मिक कृत्य कर |) 


) |) । 
रहा है । कविवर जयदेव ने अपने “गीतगोबिन्द' में बुद्ध को विष्णु का HK 
नवम अवतार सान कर यह प्रख्यात स्तुति की है-- \ ५४ | 

(| 
निन्दसि यज्ञ विधेरद श्रुतिजातम्‌ । 
सदय-हृदय-दर्शित पशुघातस्‌ । oY 
केशव धुत बुद्ध शरीर ! “| 
जय जगदीश हरे !!. १ 


इसीलिए हिन्दू ग्रन्थों में वुद्ध की पूजा-अर्चा का विधान उसी 
प्रकार किया जाता दै जिस प्रकार विष्णु के किसी अन्य अबतार का । 
आवण शुक्ला द्वादुशी को बुद्ध की पूजा विशेषरूप से करनी चाहिए । ८ 
इसीलिए वह बुद्धद्वादशी के नाम से प्रसिद्ध है। अविष्य पुराण ` 
( २/७३ ) में इसका वंन स्पष्ट रूप से किया गया है कि कलश के के 
ऊपर भगवान्‌ बुद्ध की सुवर्णमयी प्रतिमा स्थापित कर अनेक वैदिक 
सन्त्रों से उसका पूजा कर ब्राह्मण को दान देना चाहिए । हेमाद्रि ने 
अपने “चतुवंगं चिन्तामणि? अन्य ( व्रतखण्ड अध्याय १५ ) में इसी 
बात का पुनः निर्देश किया है व 

a 
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` एुचमभ्यच्यं मेधावी तस्याग्रे पूर्वंवज्टस्‌ | 
स्थापयेत्तत्र सौवर्णं चुद्ध॑ कृत्दा विचक्षणः । 
तमप्येवं ठु सम्पूज्य घाह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ 


(निणयसिन्धु' के अचुसार पॉप के शुक्ल-पच्ष की भ्रष्टमी को 
भगवान्‌ दुख्च का पूजन अवश्य करना चाहिए | वुद्ध की सूति तथा 
ध्यान का उल्लेख अनेक पुराणों में दिया गया है। 'अग्निणुराण? के 
अनुसार बुद्ध का रूप शान्त, लम्बा कान चाला, गौर अंग वाला, कपड़े 
से ढका हुआ, उध्वंसुख पद्म के ऊपर बैठा हुआ वथा वरद-अभय 
सुत्वा से अंकित होना चाहिए । 


शान्तात्मा लम्त्रकर्णश्च गौरांगश्चास्बरादतः । 
ऊध्वपांस्थितो बुख्चो वरदाभयदायकः ॥ 


हेमाद्रि ने अपने 'चतु्वगैचिन्तामणि? ( ब्रतखंड अध्याय १) में 
बुद्ध का निन्नलिखित ध्यान निर्दिष्ट किया है— 


कासायवखसंवीतः स्ङन्धे संसक्त चीचरः 
पासनस्थो द्विझुजो ध्यायी डुद्धः प्रकीतितः 


बुद्ध का शरीर काषाय चख से ढका हुआ होना चाहिए । कन्धे के 
ऊपर चीवर ( पहनने का चख ) रखा दोना चाहिए। पद्मासन के 
ऊपर बैठे हुए दो शुजा वाजे, ध्यानासक्त बुद्धि का चिन्तन किया जाता 
है। इस श्लोक के ऊपर विशेष टीका की आवश्यकता नहीं है। यह 
स्पष्ट ही कला में चित्रित बुद्ध की ध्यानस्थ मूर्ति का वर्णंन दे। 
इस प्रकार हेमाद्रि ( १३ शती ) का यहद कथन यथार्थ है । 'सूत 
संहिता? के अनुसार बुद्ध की प्रतिमा में देवता बुद्धि करना भी एक 
प्रकार का यज्ञ ही होता है । 
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बुदाहंतादिमार्गस्थे देवता प्रतिमासुच। 
देवता बुद्धि मात्रै यत्‌ सोऽपि यज्ञः प्रकीर्तितः । 


भगवान्‌ विष्णु तथा नाना अवतारों का पूजन शालग्राम शिला में 
किया जाता है। ये शालग्राम शिलां नाना रूपों की होती हैं तथा 
वे भिन्न-भिन्न अवतारों को सूचित करती हैं । देखने में वे सब काली- 
काली एक ही आकार की प्रतीत होती हैं, परन्तु ध्यान से देखने पर 
उनमें पर्याप्त भेद तथा पार्थक्य इष्टिगोचर होता है । ब्रह्मांड पुराण ने 
जुद्ध के योतरू शालआम का वणन इस प्रकार किया है-- 


अणुगह्रसंयुक्तं चक्रहीनं यथा सवेत्‌। 
निविडो डुद्धसंज्ञः स्याद्‌ ददाति परमं पदमस्र ॥ „ 


जिस शालग्राम में पुक छोटा छेद होता है, पर वृत्ताकार चिह्न नहीं 
होता एवं जिसके रवें बहुत घने होते हैं, वह बुद्ध का प्रतीक कहलाता 
है । इसका पूजन बुद्ध का ही पूजन होता है। इस प्रकार दोनों प्रकार 
से-चाहे सूति का तथा शाजआम का--पूजन करने से एक ही फल 
प्रात होता है--उत्क्ृष्ट फल या मुक्ति । 


बुद्ध की मूर्तियों में तिलक तथा जनेऊ धारण करने का वर्णन 
अनेक वैदिक अन्थों में मिलता है। सूतसंहिता के अन्तगंत सूतगीता 
( ८/३४) में बौद्ध मत के साधुओं के लिए माथे पर: तिलक धारण 
करना उपयुक्त बतलाया गया है-- 
अश्वस्थपत्रसदशं इरिचन्दुनेनमध्ये लल्ार सति-शोभन साद्रेण । 
जुद्धागमे झुनिवरा यदि संस्कृताश्चेत्‌ खुदूवारिणा सततमेव तु धारयेच्च ॥ 

तात्पयं यह दै कि यदि हिन्दू साधु बुद्ध के धमं में दीक्षित हों तो 
उन्हें अपने सम्प्रदाय का योतन करने के लिए मस्तक पर एक प्रकार 
का तिलक लगाना चाहिए जो पीपल के आकार का हो तथा पोते 
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चन्दन ( हरिचन्दन ) की लकड़ी को चिसकर लगाया गया हो। 
साधुओं के विषय में ही यह चरिताथ नहीं है। बुद्ध की प्रतिमाओं में 
भी जो जावा, तिब्बत, जापान, लंका तथा चीन जैसे बौद्ध देशों में 
उपलब्ध होती हैं, बुद्ध के ललाट पर तिलक देखा जाता है । इतना ही 
नहीं, जावा में उपलब्ध बौद्ध प्रतिमाओं में यज्ञोपवीत का सी चिह्न 
मिलता है । उसका समर्थन सोभाग्य-विजय नामक एक जैन साधु के 
प्रामाणिक उललेख से भी होता है जिन्होंने १६०० इं० के लगभग चुद्ध 
गया की यात्रा की थी। उनका कहना दै रि बुद्ध गया में स्थित 
बुद्ध की विशाल मूर्ति के कंठ में “जनोई” ( यज्ञोपवीत ) विराजमान 
था ( “तीथंमाला स्तवन? अ० १०, प० २ )- 


तिहां थी बोधगया कोस न्रण छेरे प्रतिमा बोधतणों नहिं पार रे । 
जिन मुद्रा थी विपरीत जाणजे रे कंड जनोइनो आकार रे ॥ 
कंठ में जनेऊ धारण करने के कारण ही मुनि ने इसे जैनसूर्ति से 
बिपरीत बतलाया है । जनेऊ तथा तिलक का धारण स्पष्टतः ही बुद्ध 
को हिन्दू देवताओं की मंडली में रखता है । 


बुद्ध भगवान्‌ ने वेदों की जो निन्दा की तथा चेद-निन्दुक या वेद- 
विरोधी शास्त्रों का जो प्रणयन किया उसके कारण की समीक्षा अनेक 
पुराणों में की गयी है । सब पुराणों ने एक स्वर से इस कारण की एक 
ही मीमांसा की है-- संमोहाय सुरद्विपास्‌ । देवों के द्वेपी असुरों को 
मोहित करने के लिए बुद्ध ने पेसा किया । आशय यह है कि असुरगण अपने 
कुटिल आक्रमयणों से वेदों का ध्वंस करना चाहते थे झौर इसीलिए उन 
असुरो को मोहित करने के लिए बुद्ध ने यह नया मार्ग चलाया जिससे 
चे उसके नास्तिक पंथ से विमुग्ध होकर उधर ही लग जाय और वेद 
अपनी विशुद्धता तथा गस्भीरता के साथ अछूता बच जाय । ( भागवत. 

` १|३|२४ ) के अनुसार बुद्ध के अवतरण का यही रहस्य है-- 
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ततः कलौ संप्रवृत्ते संमोहाय सुरद्विषास्‌ । 
बुद्धो नाम्ना जिनसुतः कीकटेसु भविष्यति ॥ 


गरुड पुराण ( १/२/३४.) में यही श्लोक अचरशः आता दै । इसी 
थुराण में अन्यन्न स्पष्ट ही इस उद्देश्य का निर्देश किया गया है— 


वासुदेवः पुनडुंद्ध: सम्मोदाय सुरद्विपास्‌। 
देवादि रक्षणार्थाय अधमं हरणाय च। 
सारतांश्चावतारांश्च श्रुत्वा स्वर्ग ब्जेन्नरः ॥ 


“पदुम पुराण” में भी यही बात कही गयी है। विज्ञान भिलु ने 
अपने “सांख्य प्रवचन भाष्य? ( १/२२) में इसी सत के समर्थक 
यद्मपुराणीय पद्यां को प्रणाम कोटि में उद्धुत किया है । “पझपुराण? 
का यह पद्म ( क्रिया खंड ६/१८८ ) विशेष अवलोरुनीय है-- 


चेदा विनिन्दिता येन विलोक्य पशुहिसनम्‌ । 
सकृयेन त्वया येन तस्मै घुद्धात्मने नमः ॥ 


भागवत्‌ भी यही बात कहता है। वादैविमोइयति यज्ञकृतोऽतदहीन 
(वेद के अनधिझारी व्यक्तियों को यज्ञ से पराङसुख करने के लिए 
यादों के द्वारा आप उन्हें मोहित करते हैं, मदामारत के “भीष्मस्तव- 
राज” में भगवान्‌ को बुद्ध रूप में मोहाव्मा कद्दा गया दै 


बुद्धछप॑ समास्थाय बहुरूप परायणः । 
सोहयन्‌ संभूतानि तस्मै मोहात्मने नमः ॥ 


इस प्रकार पुराणों ने बुद्ध के वेद्विरोधी सिद्धान्तो की व्याख्या 
में वेद की रचा का भाव हो दिखलाया है । इस मोइनभाव के कारण 
डी दे 'मायी? के नाम से पुरुरे गये हैं । इन सब वाक्यों की छानबीन 
करने से यह्दी प्रतीत दोता दै कि वेद में स्वतः दो विचारधाराएं सिलती 
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हैं-एक है सव्‌-घारा जो “सत्‌” से विशव की सृष्टि मानती है, और 
दूसरी है असतूघारा जो “असत्‌” से विश्व की सृष्टि मानती है 
ऋग्वेद्‌ स्वयं कहता है-- 


देवानां पूर्व युगेऽसतः सदजायत 
( देवताश्रों के पूवे युग में असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न हुआ था ) 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ६/२/१ ) में भी इस सत का उल्लेख मिलता है- 


तद्धेक आहुरसदेवेदमग्र आसीत्‌ एकमेच अद्वितीयम्‌ तस्मादूसतः 
सदजायत । 


४सत्‌-धारा? के अन्तर्झु्त समग्र वैदिक अंथ हैं तथा “असत्‌- 
धारा” के भीतर बौद्ध दर्शन का अन्तर्भाव विद्यमान है। दोनों का 
सूल एक ही वेद दै। प्रतीत यह होता है कि हिन्दुओं को बुद्ध से 
घुणा नहीं है, प्रत्युत बौद्धों से। बुद्ध ने आध्यात्म पक्ष पर कभी 
आग्रह नहीं दिखलाया, बढिक व्यवद्दार में सदाचार के ही वह 
पूर्ण समर्थक तथा व्याख्याता थे । उनके सिद्धान्तो का निचोइ “घम्म- 
पद”? सदाचार का ही एक महिमाशाली अंथ दे । यह प्रसिद्ध बात है 
कि बुद्ध व्यवहार की मीमांसा तथा सदाचार के प्रवर्तन के लिए दुर्शनः 
के रनों तथा तथ्यों की मीमांसा को अनावश्यक समझते थे तथा 
अतिप्रशनों के उठाये जाने पर मौन धारण कर लेते थे । इस मौंना- 
श्रयण से कुछ आलोचकों का कहना है कि बुद्ध ईश्वर को मानते ही 
न थे, परन्तु वस्तुस्थिति कुछ दूसरी है । वह ईश्वर को स्वयं मानते हों 
या नहीं, परन्तु इतना तो निश्चित है कि वह सांसारिक दुखों के परिहार 
के सिए ईश्वर को बाचमे डाळने के समेळेके सदा विरोधी थे । महामानी 
अन्यां में बुद्ध के मौनाबलस्बन की एक बढी सुन्दर व्याख्या है । परमार्थ 
की व्याख्या शब्दों तथा संकेतों का आश्रय लेकर नहीं की जा सकवी, 
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क्योंकि चह व्यवहार से सर्वदा भिन्न ही होता है । वह तत्व अचरातीत 
है तथा सांसारिक तत्वों से बहुत ही ऊपर है। उसका न श्रवण हो 
सकता है न उसका उपदेश ही हो सकता है--- 
अनक्षरस्प तत्वस्य श्रतिः का देशनाच का । 

जब वह परमार्थं तत्व अधर के द्वारा गम्य नहीं है, तच उसके 
विषय में बुद्ध का उस विपय में मौन रद्द जाना नितान्त स्वाभाविक 
ही है। जो कुछ भी हो, बुद्ध ने अपने उपदेशा के द्वारा उसी संस्कृति 
का सन्देश जनता तक पहुँचाया जिसका रूप हिन्दू अन्थों ने पूर्णतया 
अभिव्यक्त किया दै । वढ आसमान से टपक नहीं पढ़े ये। भारत की 
. वैदिक संस्कृति में जनमे, पदे तथा पुष्ट हुए । यही कारण है कि हिन्दू 
धर्म ने उन्हें एक उद्धारक के खूप में अपनाया, भगवान विष्णु का 
अवतार माना तथा उनके सदाचार के नियमों को अपने जीवन के 
भीतर उतारा । बुद्ध का सन्देश भारतीय संस्कृति का सन्देश है । संसार 
के ठुखी प्राणियों के कष्ट का निवारण करना, पूर्ण करुणा तथा अखंड 
सैत्री की भावना को परिपुष्ट करना बोद्ध धस की आघारशिला है । 
बोधिसरव की कज्पना वैदिक धसे की जीवन्सुक्त की करुपना का ही 
एक भब्य निदुर्शन दै । बुद्ध अपने लिए मोच नहीं चाहते, क्योंकि 
जब संसार के असंख्य प्राणी दुखं से पीडित होकर नानाप्रकार के 
क्लेशो में अपना जीवनयापन कर रदे हैं, तब अकेले आनन्द उठाना 
कहाँ की बात है ? बुद्ध का कथन है-- 


उच्यमानेषु सखैघु ये ते प्रामोधसागराः । 

सैरेव ननु पर्याप्तं सोके नारसिकेन किस्‌ ॥ 
संसार के जीवों के हृदय में जो आनेन्द॒ का सागर हिजोरें मारने 
लगता है) वही मेरे जीवन को सुखी बनाने के लिए पर्या है । रसहीन 
सूखे सोच को लेकर सुझे क्या करना है ? बुद्ध का यह उच्च थादश है 
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और यही आदर्श जीवनसु् पुरुष का । अन्यन्न सप्रमाण दिखलाया 
गया है कि बुद्ध ध्म के विकास के ऊपर भगवद्गीता का प्रकृष्ट प्रभाच 
पढ़ा हुआ है ( देखिये मेरा बौद्धदर्शन सीमाँसा ए० ४३७-८ ) 


बुद्ध के अनन्तर उनके शिष्यां ने दार्शनिक जगत्‌ में नये-नये तक- 
बितकों को उपस्थित किया जो शायद बुद्ध को भी मान्य नहीं होता । 
शंकराचार्य के खंडन का लक्ष्य ये ही बौद्धो के दाशंनिक विचार हैं, 
बुद्ध का सूल सदाचार प्रधान घ्म नहीं । इस प्रकार एकवाक्यता की 
जा सकती दै । श्री शंकणचार्य के दशावतार स्तोभ का यह सुन्दर पध 
बुद्ध के ध्यानाचस्थित रूप का पूर्णं परिचायक है- 


घराबद्ध पद्यासनस्थाङ्गयष्टि 

नियम्यानिलं व्यस्तनासाग्रदृष्टिः । 
य आस्ते कलल योगिनां चक्रवर्ती 

स बुद्धः प्रबुद्धोञस्तु मश्चिन्तवती ॥ 


कका क लागत 


(घ) 


वैदिक धमं तथा बौद्ध धर्म 


१ 
बौद्धधर्म तथा उपनिषद्‌ के परस्पर सम्बन्ध की मीमांसा एक विकट 
समस्या है । इस विषय में विद्वानों में मतैक्य नहीं दिंखलायी पडता । 
कुछ विद्वान्‌ बौद्धधम को उपनिषदों के मार्ग से नितान्त प्रथक्‌ मानते हैं । 
बुद्ध ने यज्ों के कर्मकाण्ड की समधिक निन्दा की है, अतः उसे 
अवैदिक मानकर उसके सिद्धान्त को सवंथा वेदविरुद्ध अङ्गीकार करते 
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हैं। परन्तु अधिकांश विद्वानों की सम्मति में यह मत समीचीन नहीं 
प्रतीत होता । शाक्यसझुनि स्वयं वैदिक धम में उत्पन्न हुए थे, उनकी 
शिक्ता-दीचा इसी धमं के अनुसार हुई थी, अतः उनकी शिक्षा पर उप- 
'निषदों का प्रचुर प्रभाव पडना स्वाभाविक दै । बुद्धघमे तथा दर्शन के 
'सिद्धान्तों की वैदिक तथ्यों से तुलना करने पर जान पड़ता है कि बुद्ध ने 
अपनी अनेक मौलिक शिक्षाओं को उपनिषदों से ग्रहण किया है । 


बौद्ध चमं और उपनिषद्‌ 


जगत्‌ की उत्पत्ति के विषय में 'छान्दोग्य।' उपनिषद्‌” का कहना है 
*कुछु लोग कहते हैं कि थारम्म में अतत्‌ ही विद्यमान था। वह एक 
था, उसके समान दूसरा न था । उसी असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति हुईं ।? 
यह असव्‌ से सदुत्पत्ति की कलपना के आधार पर ही बौद्धों ने उत्पत्ति 
से पहले प्रत्येक वस्तु को असद्‌ माना है । श्रीशङ्काराचायं ने भाष्य में 
इस 'सद्भाव के सिद्धान्त को बौद्धों का विशिष्ट मत बतलाया हैं। 
नचिकेता ने जगत्‌ के पदार्थों के विषय में स्पष्ट कदा दै कि मर्यो के 
'पदार्थं कल तक भी टिकने वाले नहीं है, ये समझ इन्द्रियों के तेज 
(या शक्ति ) को जीर्णं कर देते हैं, समस्त जीवन सी मनुष्यों के लिए 
अह्प ही है, संसार में वर्य, प्रेम तथा आनन्द के अनिस्य रूप का ध्यान 


रखने वाला व्यक्ति अत्यन्त दीर्घंजीवन में कभी प्रेम नहीं धारण कर 
सकता-यह कथन? बुद्ध के 'सर्व दुःखम्‌? तथा 'सवंमनिस्यस्‌? 


ना 


१ तद्ध एक एवाहु रसदेवेदमग्र आसीत्‌। एकमेवाद्वितीयम्‌ । 
तस्मादसतः सज्जायते-( छान्दोग्य ६। २। १) 

२ श्वोमावा मर्त्यस्य यदन्तर एतत्‌ सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेः । 
अपि सर्वं जीवितमल्पमेव । ५ % ्रभिष्यायन्‌ वण्रति प्रमोदान्‌ अति 
दीषें जीविते को रमेत--कठ १।१।२६ २८ । 
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सि दान्ता का बीज प्रतीत होता हे। मिल्नु बनकर निवृत्ति का जीवन 
चिताना उपनिषन्मार्ग का प्रधान ध्येय था । “बृहदारण्यक? के अनुसार 
मुक्ति के अभिलाषी पुरुष संसार की तीनां एषणाओं ( पुत्रैपणा=्घुत्र 
की कामना, वित्तेपण!-धन की कामना तथा लोळेपणा=्यश, कीतिं 
कमाने की अभिलापा) का परित्याग करके भित्चा माँगकर अपना जीवन- 
यापन करता दै । इसी सिद्धान्त का विशद्रूप बौद्ध मिचु तथा जैन 
यतियों की व्यवस्था सें दिखलायी परदता है । बुद्ध से बहुत पहले भारत 
में सिचुओं की संस्था थी । इसका पता पाणिनि की अष्टाध्यायी देती 
है। पाणिनि के अनुसार पाराशरं तथा कर्मन्द नामक आचार्यो ने 
सिशुसून्नों की रचना की थी । सिचुसूत्रों से तात्पर्यं उन सूत्रों से दै, 
जिनका निर्माण भिषुओं की चर्या तथा ज्ञान बतलाने के लिए किया 
गया था। बुद्ध की निवृत्ति मार्ग की कदपना ही वैदिक है। कमे" 
सिद्धान्त बुद्धधमं के आचारशाख की आधारशिला है। प्राणी अपने 
किये गये भले या बुरे कर्मों का फल अवश्यमेव भोगता है। कर्म का 
सिद्धान्त इतना जागरूक तथा प्रभावशाली है कि विश्व का कोई भीः 
व्यक्ति इसके प्रभाव से सुक्त नहीं हो सकता । यहद सिद्धान्त उपनिषदों 
में विशेषतः प्रतिपादित लक्षित होता है। 'बुद्ददारण्यक उपनिषद? 
( ३।२।१३ ) में जरस्कारच ने याज्ञवडक्य से अह॒ तथा श्रतिअद के 
विषय में जो प्रश्‍न पूछा था तथा जिसके अन्तिम उत्तर के लिए उन 
दोनों ने एकान्त में जाकर मीमांसा की थी, वह चरम उत्तर दै--कमं 
की प्रशंसा । “पुण्य कम॑ के अनुष्ठान से मनुष्य पुण्यशाली होता दै और 
पाप कमे के आचरण से पापी होता है? ( पुण्यो वै पुण्येन कमंणा 
अवति, पापः पापेनेति ) । इसी सिद्धान्त को लक्ष्य करके "कठ उपनिषद? 
कहता दै- कुष्ठ देहधारी शरीर ग्रहण करने के लिए योनि का आश्रय 
खेते हैं और कुछ लोग बृ में जन्म जेते हैं। जन्म धारण करना कमं 
तथा ज्ञान के अनुसार होता है। यह कसे सिद्धान्त उपनिषदों को 
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सर्वथा मान्य है और इसी के प्रभाव से वतमान दिन्दूधमं में यह 
नितान्त ग्राह्य सिदान्त है । बुद्धधम में जो इसकी विशिष्टता दिखलायी' 
पढ़ती दै, वह डपनिपदों के ही आधार पर है । इस प्रकार बुद्धधमे में 
असत्‌ की कल्पना, जीवन की चणिकता, भिच्चात्रत धारण करनेवाल्ले: 
मिषु की चया, कमं का सिद्धान्त--सब उपनिपदों को {सूल मानकर 
शृहीत हुआ है । 


अतः बौद्धघमं को उपनिषदू-मागं से नितान्त भिन्न मानना उचित 
नहीं प्रतीत होता । उपनिषदों में जिस ज्ञानसार्ग का प्रतिपादन है, उसी 
का पुकाङ्गी चिकास बुद्धघम सें ढीख पड़ता है। चुद्धधम परमार्थ को 
जगत्‌ के सूल में एक व्यापक प्रभावशाली सत्ता को, मानता है, उसके 
लिए वह केवल निपेधात्मक शब्दों का व्यवहार करता है, इतना ही 
अन्तर है । परमतत्त्र के विवेचन की दो घाराएँ दैं-सतूघारा और 
असतूघारा । सद्घारा ब्राहझणधमं में है तथा असत्‌ धारा बौद्धं में 
है। वस्तुतः परमार्थं शब्दतः अनिव॑चनोय है । हमारे शब्द इतने ढुबेल हैं 
क्रि उसका निर्वचन कथमपि कर नहीं सकते। शब्द भी मायिक हैं । 
अतः वे उसी की ब्याख्या कर सकते हैं, जो इस सायिक जगत का 
दिषय हो । माया से विरहित परमतस्व की व्याख्या शब्दतः हो ही. 
नहीं सकती । उपनिषदां के 'नेति-नेति? उपदेश का यही स्वारस्य है । 
बुद्ध के सौनावलस्ब्रन का सी यहीं ताप्पय है । जब वह परमाथ सतू 
असत्‌, द्वैत-भद्दैत उभयकोटि से विलजण है, तब उसका स्वरूप-नि्णंय' 
किस प्रकार किया जाय ? केवल व्याख्या करने के लिए कोई दार्शनिक, 
सत्‌ बतलाता द्वै । उसे असत्‌ बतलारुर जगत्‌ की व्याख्या करना सी. 
उतना ही युखियुक्त है। बुद्ध उपनिषद्‌ के सिद्धान्तो को मानते हैं, 
मूल्रतस्व की निपेधास्मक शब्दों से व्याख्या करते हैं, परन्तु वे उसझी 
सत्ता को एकदस निषेध करते हों, ऐसा तो प्रतीत नहीं होता । अतः 
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-बौद्धघमं को उपनिपत्परम्परा से बहिसूंत सानना उचित नहीं जान 
पड़ता । 


वैदिक धर्म तथा बौद्ध धर्म 
(स्न) 
बुद्ध ओर सांख्य 


शाक्यसुनि के उपदेशों पर सांख्यमत का कम प्रभाव नहीं दीखता। 
इसमें आश्चर्यं करने के लिए स्थान नहीं है । उपनिपदां के बीजों को 
-अहण करके ही कालान्तर में सांख्यमत का उदय हुआ । सांख्यमत 
बुद्ध से प्राचीन है, इसके लिए ऐतिहासिक प्रमाणां की कमी नहीं हठै। 
महाकवि अश्वघोष ने 'बुद्धचरित' के १२ चें सगं में गौतम तथा अराड 
कालाम मामक आचाय॑ की भेंट का वर्णन किया है । जिशासु बनकर 
गौतम अराड के पास गये । तव अराड ने जिन तथ्यों का बृहत्‌ रूप 
से प्रतिपादन किया ( १२ सर्ग, १७ - ८२ शलोक ), वे सांप के अचु- 
“कूल हैं । सांख्य के प्रवतंक कपिलमुनि ही 'प्रतिबुद्ध' नहीं बतल्ायें गये 
हैं, प्रत्युत जैगीपव्य तथा जनक जैसे सांख्याचायो को इसी सागं के 
अनुशीलन से सुक्त बतलाया गया है ( १२।६७ ) । अव्यक्त तथा व्यक्त 
का भिन्न स्वरूप, पंचपवां अविद्या के प्रकार तथा लक्षण, मुक्ति की 
कषपना-सब कुछ सांख्यानुकूल' है । परन्तु गौतम ने इस मत को 


१ यह संस्कार की क्रमशः अभिवृद्धि और श्रभ्यासपड॒ता का फल 
है । “परमात्मवासना और पूर्णानन्द? शीर्षक निबन्ध देखिए । 

२ अराड के सिद्धान्तो की प्रसिद्ध सांख्यसिद्धान्त से तुलना करना 
आवश्यक दै | यह साँख्य प्राचीन सांड्य तथा “सांख्यकारिका” में प्रति- 
'पादित सांख्य के बीच का प्रतीत होता दै। पश्चमूत, अइंकार, बुद्धि) 
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अक्ृत्सन ( अपूर्ण ) मानकर ग्रहण नहीं किया । इसका अर्थं यह हुआ” 
कि गौतम को अराड के सिद्धांतों मै त्रुटि मिली, उनकी इच्छा के अनु-- 
सार वह मत झस्स्न ( पूणं ) न था, परन्तु इम इसके प्रभाव ये उन्हें 
नितान्त विरहित नहीं मान सकते । कम से कम इतना तो मानना ही 

पड़ेगा कि अश्वघोष जैसे प्राचीन बौद्ध आचाये की सम्मति में सांख्य 

गौतम से पुरानी दे | 


दार्शनिक इष्टि से दोनों मतों में पर्या समानता इष्टिगोचर होती” 

है। (१) दुःख की सत्ता पर दोनों जोर देते हैं। संसार में आध्या- 
स्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदेविक--इन त्रिविध दुःखा की सत्ता 
इतनी वास्तव है कि इसका अनुभव पद्‌-पद पर प्रत्येक व्यक्ति को मिलता) 
है ।  बुद्धधम॑ में आयंसत्यों का प्रथम सत्य यही दुंखखसत्य दै । (२) 
बैदिक कर्मकाण्ड को दोनों गौण मानते हैं। इंश्वर-कृष्ण की स्पष्ट 

` उक्ति है कि संसार के दुःख का निराकरण लौकिक उपायों के समान 
वैदिक ( आजुअविक ) उपायों के द्वारा सी सम्पन्न नहीं हो सकता ।, 
चैदिक यज्ञाचुष्ठान में अविशुद्धि, चय ( फल का नाश ) तथा अतिराय 
(फलों में विषमता, कमी-बेशी होना ) विद्यमान? हैं। तब इनसे 
झात्यन्तिक दुः्खनिद्नत्ति किस प्रकार हो सकती है ! बुद्ध इससे आगे. 
बढ़कर यज्ञों को दुःखनिद्रखि का कथमपि साधन मानने के लिए उद्यत 
नहों हें। (३ ) ईश्वर की सत्ता पर दोनों अनास्था रखते हैं । प्रकृति 


तथा अव्यक्त इनको प्रकृति कहा गया है तथा विषय, इन्द्रियाँ, मन को 
विकार कहा गया है ( १२१८, १) यह वर्तमान कल्पना से भिन्न 
पड़ता है । 
१ दुःखत्रयामिघातात्‌ जिज्ञासा तदः हेतौ । (सां० क० १) । 
२ दृष्वदानुअविकः स ह्याविशुद्धिच्यातिशययुक्त; । तद्विपरीतः 
श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌ ( सांख्यकारिका ) | 
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आर पुरुष-इन्हीं दोनों को सूलतस्व मानकर सांख्य सट्टि की व्यवस्था 
करता है । उसके मत सें ईश्वर की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । बुद्ध 

„ ने इश्वर के अचुयायियों को बड़ी दिदलगी उढायी है। कभी कभी प्रश्न 
“पूछने पर उन्होंने मौन का अवल्लम्बनन ही श्रेयस्कर समझा । तात्पर्यं यह 
है कि ईश्वर को दोनों मत अपने सिद्धान्त की पर्याप्षता के लिए कथ- 
-सपि आदश्यक नहीं मानते । 


(४ ) दोनों जगत्‌ को परिणामशील मानते हैं । प्रकृति सतत 
'परिणामशाल्धिनी है । जगत्‌ का परिणाम वह जड़ होने पर भी स्वयं 
करती है । इसलिए वह स्वतन्त्र दै किसी पर अवलम्बित नहीं रहती । 
बुद्ध को भी यह परिणामशीलता का सिद्धान्त मान्य है। पर एक 
अन्तर है । सांख्य चितूशक्ति अर्थात्‌ पुरुष को परिणामी नहीं मानता । 
पुरुष एकरस रहता है, उसमें परिणास नहीं होता! । परन्तु बुद्धघम में 
पुरूष की कदपना मान्य न होने से उसके अपरिणामी होने का प्रश्‍न ही 
नहीं उठता । 


(४ ) अहिंसा की मान्यता- अहिंसा को जैन तथा बौद्धधमे में 
सुख्य मत मानने की चाल सी पड़ गयो दै। परन्तु वस्तुतः इसी उत्पत्ति 
सांख्यो से हुईं है। ज्ञानमार्ग क्ममार्ग को अग्माह्म सदा से मानता दै । 
यशुय्राग में अविशुद्धि का दोष सुख्य है। पशुयाग श्रुतिसम्मत 


१ त्रिगुण्मविवेकविषय; सामान्य चेतनं प्रसवधर्मि । व्यक्तं तथा 
प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌ ||? (सांख्यकारिका ११ )। प्रकृति कभी 
मरिणामशून्य नहीं है । सुष्टिदशा में उसमें विरूपपरिणाम तथा प्रलयदशा 
में स्वरूपपरिणाम होते हैं । वह परिणाम से कदापि रहित नहीं होती । 
इस कारिका में 'प्रसवधर्मि? में मत्वर्थीय इन्‌ प्रत्यय का यही स्वारस्य है। 
“धप्रसव॒धमेति वक्तव्ये मत्वर्थीयः प्रसवधर्मस्य नित्ययोगमाख्यादुम्‌ । 
सरूपविरूपपरिणामाम्यांन कदाचिदपि वियुज्यते इ त्यर्थः (वाचस्पतिं) । 
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होने से कतंब्य कमं दे, क्योंकि यज्ञ में हिंलित पशु पशु भाव छोड़कर 
सनुष्यभाव की प्राप्ति के विना ही देवत्व को सद्यः प्राप्त कर जेता 
है । सांख्म-्योग की दृष्टि में यज्ञ में पशुहिंसा अवश्य होती है। . 
पशु को प्राण-वियोग का. क्लेश सहना ही पड़ता है। अतः 
इतनी हिंसा होने से पुण्य की समग्रता नहीं रहती । इसका नाम 

:व्यासभाष्य ( २।१३ ) में 'आवाप-गेमन? दिया गया? है। इसीलिए 
समस्त यम-न्रियमों में "अहिंसा? की झुख्यता है । सत्य की भी पहचान 

अहिंसा के ऊपर निभेर है। जो 'सत्य' सब प्राणियों का उपकारक 

होता है, वही ग्राह्म होता है । जिससे प्राणियों का उपघात होता है, 

'चह 'सत्य? माना ही नहीं जा सकता" । सस्य से बढ़कर शअ्रहिसा को 

आदर देने का यही रहस्य है । बोद्धधम में तो यह परमधम ही है । 

( ६ ) आर्यसत्य के विषय में भी दोनों मतों में पर्याप्त समता हे । 
दुः्ख, दुःखससुदय, दुःखनिरोध तथा निरोधगामिनी प्रतिपद्‌ के 
प्रतीक साँख्यमत में सांख्यप्रवचनभाष्य के अनुसार इस प्रकार है-- 
(१) जिसे हमें अपने को सुक्त करना है, वह दुःख दै, ( २) दुःख 
का कारण प्रकृति पुरुप का अविवेक है । इस अविवेक के कारण प्रकृति 
तथा पुरुष स्वभावतः भिन्न दोने पर भी आपस सें मिले हुए जान पइते 
हैं, ( ३ ) झुक्ति होने से दुःख का निरोध दो जाता दै, ( ४ ) सुक्ति का 
साधन विवेकजन्य ज्ञान -प्रकृति-पुरुष की अन्यताख्याति, पुरुष का 
प्रकृति से एथकू होने का ज्ञान है । 

दोनों में इस प्रकार पर्या समानता है, साथ ही विषमता भी कम 
नहीं है । इस साम्य को देखकर अनेक विद्वान्‌ बुञ्चघम को सांख्यसत का 
उ स्मात्‌ स्वल्पः सङ्करः सपरिहार; सप्रत्यवमर्ष; कुशलस्य कुशलस्य नापकर्घाया- 
लम्‌ । कस्मात्‌ ! कुशलं हि मे बहत्यद्स्ति यत्रायमेवायं गत; स्वरेऽपि 
अपकर्षमल्पं करिष्यति । ( भाष्य में उद्धृत पंचशिख का सूत्र )। 

३ व्यासभाष्य २।३० में 'सत्य? की मार्मिक व्याख्या को देखिए । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya 574 6०0 दश Chennai and eGangotri 
१४४ घमं ओर दशन 


[ बौद्धः 
ऋणी बतलाते हैं । इतना तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि येः 
सिद्धान्त पष्ठ शताब्दी विक्रमपूर्च में अवश्य विद्यमान थे। अतः उस 
युग में उत्पन्न होनेवाल्ले धमं का इन सिद्धान्तो से प्रभावित होना कोई 
आश्चय की बात नहीं हे । 


वैदिक घर्म तथा बौद्ध घर्म 
गीता और महायान--सस्प्रदाय 


उपनिषद्‌ तथा बौद्धधम के दाशंनिक विचारों की समता का 
उद्खंख पहले किया जा चुका है। अब हमें यह देखता है कि गीताधर्म 
तथा बौद्ध्धमं के मद्दायान- सम्प्रदाय में कहाँ तक विचारसास्य है 
तथा इस सम्प्रदाय की उत्पत्ति का मूलभूत आधार क्या है । बौद्धधर्म- 
सम्बन्धी इतिहास के पाठकों से यह बात छिपी नहीं है कि यह धर्म 
प्रारम्भ में निवृत्तिपग्रधान था । बुद्ध ने ईश्वर तथा आत्मा की सत्ता को 
अस्वीकार करके अपने शिष्यां को आचार की शिक्षा दी। उन्होंने 
सस्यकशाचार, सम्यक्रदशन, सम्यक्व्यवहार और सम्यक्दृष्टि आदि 
अष्टाज्ञिक मार्ग का उपदेश करके चरित्रशुद्धि पर विशेष ध्यान दिया । 
सङ्ग के अन्द्र प्रवेश करनेवाले भिलु्रों के लिए इन्होंने अत्यन्त कठोर 
नियमों का आदेश दिया, जिससे संघ में किसी प्रकार की चुराई न 
आने पाये। इसके अतिरिक्त संसार को छोड़कर जङ्गल में रहने तथा 
अपनी इन्द्रियों के दमन करने की भी उन्होंने ने आज्ञा दी है । उन्दने 
अवैर से वैर को तथा अक्रोध से क्रोध को जीतने के लिए इसी 
आत्मद्मन के ऊपर विशेष जोर दिया ई-_“'न हि वरेन वेदानि सस्म- 
न्तीघ कदाचन । अवेरेन च सम्पन्ति एस धम्मो सनातनो ॥? उन का 
समस्त जीवन ही आत्मसंयम, इन्द्रियदमन और त्याग का उदाहरण 
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था। उन्होंने जिन चार आ्यसस्यों का प्रतिपादन किया था, उनका 
उद्देश्य मनुष्यमात्र को निदृत्तिमार्ग की ओर छोे जाना ही था। 
सगवान्‌ बुद्ध ने स्वयं पुत्र छोड़ा, खी का त्याग किया, विशाल साम्राज्य 
को ठुकराया एवं संसार के सुखों से नाता तोडकर कठिन तपस्या तथा 
आत्मद्सन का सागं अइण क्या । इस प्रकार से उन्होंने मनसा, 
चाचा और कमणा सानवमात्र के लिए निडच्तिमार्ग का उपदेश दिया । 
इसीलिए प्राचीन बोद्धम अर्थात्‌ हीनयान पूर्णतः नितरृत्तिप्रधान घम है । 


जुद्ध की सत्यु के उपरान्त उनके शिष्यों को इस धस के प्रचार की 
आवश्यकता प्रतीत हुईं । परन्तु इसके लिए किसी सरल मार्ग कहि 
आवश्यकता थी । घर-द्वार को छोड़कर सि बनकर बेठे-बैठाये मनो- 
निम्नह करके निर्वाण प्राप्त करने के इस निश्वत्तिप्रधान मारां की अपेचा 
जनता में प्रिय ल्गनेवाल्ले तथा उसके चिच को आकर्षित करनेचाले 
किसी मार्ग की आवश्यकृता का अनुभव होने लगा । बुद्ध के जीवन- 
काल में जबतक उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व विद्यमान था, 
जनता को: जवतक उनके भाषण सुनने की मिलते ये, तबतक 
इस कमी का अनुभव किसी को नहीं हुआ, परन्तु उनके निर्वाण के 
पश्चात्‌ सामान्य जनता को आकर्षित करने के लिए बुद्ध के प्रति श्रद्धा 
की भावना को सूरतिसान्‌ स्वरूप देना आवश्यक था। अतः उनके 
निर्वाण के कुछ दी दिनों के पश्चात्‌ लोगों ने उनको स्वयम्भू. अनादि 
अनन्त तथा पुरुषोत्तम? सानना प्रारम्भ कर दिया तथा चे कहने लगे 
कि असली छुद्ध का नाश नहीं होता, वह तो सदैव अचल्ल रहता ह्दे। 
थौडअन्यों में यह भी प्रतिपादन क्रिया जाने जगा कि “असली बुद्ध 
सारे जगत्‌ के पिता हैं और जनसमूह उनकी सन्तान दरै । घर्मङृस्य के 
लिए समय-समय पर वे बुद्ध के रूप से प्रकर हुआ करते हैं और | 
देवातिदेव की पूजा-भक्ति करने और उनकी मूर्ति के सस्सुख कीतँन 

१० 
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करने से मनुष्य को सदूगति प्राप्त दोती है।। इस प्रकार धीरे-धीरे इस 
नवीन सम्प्रदाय का उद्य हुआ, जो अपनी विशिष्टता के कारण अपने 
को महायानी ( प्रशस्तसार्गवाला ) कहता था ओर इससे पूर्ववाले 
सम्प्रदाय को हीनयानी नास देता है। इस महायान-सम्प्रदाय में अक्ति 
की प्रधानता थी । इस मत के अ्रवल्लम्बी भगवान्‌ झुंड को श्ववतार के 
रूप में मानने लगे और उनकी सूति बेठाकर पूज्ञा-भ्रचंना भी करने 
लगे । इतना ही नहीं, इन्होंने लोक-संग्रह के भावों को भी अपनाया । 
थे यह भी कहने लगे कि बौद्ध भिक्षु को 'गेंढे के समान अकेले तथा 
डदासीन बने रहना न चाहिए, किन्तु धर्मप्रसार आदि ठोकहित तथा 
परोपकार के काम निरिस्सित जुद्धि से करते जाना ही उनका परम 
कर्त्॑य है ।! इसी सत का विशेष रूप से प्रतिपादन सद्दायानपन्थ के 
<सद्धमंपुणडरीकः आदि बौद्धअन्यों में किया गया दै। नागसेन ने 
मिलिन्द से कहा है कि “गृहस्थाश्रस मं रहते हुए भी निर्वाणपद्‌ को 
'पा लेना बिलकुल अशक्य नहीं है” ( मि० प्र० ६।२।४ )। इस प्रकार 
.से महायानसम्प्रदाय में भक्ति की भावना तथा लोकसंग्रहं का भाव 
विशेष रूप से पाया जाता है । अब हमें विचार करना हे कि इस 


~ 


नवीन सम्प्रदाय की उत्पत्ति कैसे हुई ? क्या निशत्ति-प्रधान हीनयानधमे 


से भक्ति तथा प्रबृत्तिप्रधान मद्दायान-सस्प्रदाय की उत्पत्ति सम्भव दै ? 


भेरी यद निश्चित धारणा है कि इस महायान-सम्प्रदाय की 
उत्पत्ति गीता से हुई दै और इस धारणा के लिए निस्वाङ्कित चार प्रधान 
कारण हैं--( १) फेवल अनात्मवादी तथा संन्यासप्रधान सूल 
हीनयान चौद्धधमं से दो आगे चलकर क्रमंशः स्वाभाविक रीति से 
अक्तिप्रधान तथा प्रदृत्तिप्रधान तत्वों का निकलना सम्भव नहीं दे । 
( २ , मद्दायानपन्‍्थ की उत्पत्ति के विषय में स्वयं बौद्ध ग्रन्थकारो ने 


rns Se Sa 


१ सद्धर्म पुण्डरीक २।७७।६८; मिलिन्द प्रश्न ३।७।७। 
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उन बौद्धघम 

षस द्धधम का ञ्रभ्युदय न १४७ 
कृष्ण के नाम का स्पष्टतया निर्देश किया है। ( ३) गीता के 
धान तत्वों की सह्दायान-पन्थ के मतों से अर्थतः तथा शब्दतः 

£ 

समानता है । ( ४ ) बौद्धधम के साथ द्वी साथ तत्कालीन प्रचलित 
सामान्य जैन तथा वैदिके पन्थां में प्रवृत्ति-प्रधान भक्तिमार्गं का 
प्रचार न था । 


इन्हीं चार कारणों पर यहाँ संक्षेप से विचार किया जायगा। 
जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, प्रारम्भ में बौद्धधस संन्यासप्रधान 
ततथा निबृचिसार्गी था । इन्द्रियों का दमन करके, सदाचरण से रहते 
हुए निर्वाण की प्राप्ति करना ही भिक्षुका चरम लक्ष्य -था। इस 
सम्प्रदाय में तो बुद्ध की पूजा के लिए न कोई स्थान था और न 
परोपकार की प्रत्र । मानापमान तथा सुख-दुःख से ऊपर उठे हुए 
भिल को सांसारिक वस्तुओं से कुछ कास नहीं था। उसका सारा 
पवित्र तथा शान्त जीवन निर्वाण की प्रास में ही लगा रहता था । 
ऐसे निवृत्तिमागो तथा लोकसड्मह के भाव से दूर रहनेवात्ने (द्वीनयान) 
से क्या अक्तिप्रधान सद्दायान की उत्पत्ति कभी सम्भव है १ जिस प्रकार 
जल से घी की अथवा सिकता ( बालू ) से तेल की उत्पत्ति नहीं हो 
सकती ( क्योंकि घी और तेल को उपपन्न करने की शक्ति जळ और 
सिकता में नहीं है ), उसी भकार निवृचि-परक हीनयानी पन्थ से 
पअ्रबृुत्ति कथमपि सम्भव नहीं है। 

बौद्ध ऐतिहासिकों के लेखों से पता चत्नता है कि महायान की 
उत्पत्ति गीता से हुईं है ।- तिब्बती भाषा में बोद्धधर्म के इतिहास के 
विषय में श्रीतारानाथ ने जो अन्थ लिखा है, उसमें उन्होंने स्पष्ट 
रीति से यह उल्लेख किया है कि “मद्दायान-सम्प्रदाय का सुख्य 
. पुरस्कर्ता नागाजुंन था । उसका गुरु राहुलभद्र नामक बौद्ध ब्राह्मण था 
तथा इस ब्राह्मण को महायान-पन्य की कहपना सूर पढ़ने के लिए 
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ज्ञानी श्रीकृष्ण और गणेश कारण हुए?! । इसके सिचा एक दूसरे 
तिब्बती अन्थ में भी यही उल्लेख पाया जाता है'। इसी बात 
को पश्चिमी विद्वानों ने सुक्त से स्वीकार किया है। यह सच है 
कि श्रीतारानाथ का अन्य अधिक ग्राचीन नहीं है, परन्तु यह कहने की 
आवश्यकता नहीं है कि वह प्राचीन अन्यां के आधार पर ही लिखा 
गया होगा । श्रीतारानाथ के कथन में सन्देह करने का तनिक भी 
स्थान नहीं है, क्योंकि कोडे बौद्धप्रन्थकार अपने धमंग्रन्थ के तत्वों को 
बतलाते समय बिना किसो प्रबल कारण के परघर्मियाँ का इस प्रकार 
उल्लेख नहीं कर सकता । श्रीतारानाथ के द्वारा श्रीकृष्ण का नामोल्लेख 
अत्यन्त महत्वपूर्ण हे । श्रीकृष्ण के नाम से भगवद्गीता को छोड़कर 
चेदिक भम में अन्य कोई अन्ध सम्बद्ध नहीं है, अतः इस से स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि महायानपन्थ ने अपने अनेक सिद्धान्तों का अहण भगवदू- 
गीता से किया है । 


महायान सम्प्रदाय तथा गीताधर्म के दाशनिक घिचारों में इतनी 
अधिक समानता है कि उनके गम्भीर अध्ययन करने से इस निष्कर्ष पर 
पहुँचना कठिन नहीं है कि इनमें से एक दूसरे से अवश्य प्रभावित हुआ 
ट्टे । गीता में श्रीकृष्ण ने लिखा है छि में पुरुषोत्तम ही सब लोगों का 
सिता और पितामइ हुँ, में सबको सम हूँ, सुरे न तो कोई द्रे ष है और 
न प्रिय, सें यद्यपि अज और अब्यय हूँ, तथापि घर्मरचणाथं समय- 


~ oo NE RRR न 
१ श्रीनागाजुन महायान-सम्प्रदाय के राहुलमद्र ब्राह्मण के शिष्य 


थे। यह ऋषि कृष्ण ओर उनसे भी अधिक गणेश का आभारी था। 
इतिहासामास का; जिसकी आलङ्कारिक अभिव्यक्ति मी कम कर दी गयी 
है, अभिप्राय यह दै कि महायान-सम्प्रदाय भगवद्गीता का और उससे 
भी अधिक शैबसम्प्रदाय का ऋणी है | ( डाक्टर कनं, 'मेन्युअल ऑफ 
इण्डियन बुद्धिज्म? पू० १२२ )। 
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समय पर अवतार लेता हूँ । मनुष्य कितना भी दुराचारी क्यों न हो, 
परन्तु मेरा भजन करने से वह साधु डो जाता है (९, ३० )। इस 
प्रकार गीता में कर्म-योग तथा भक्तियोग का जो समन्वय पाया जाता 
है, वही बातें अत्तरशः सहायानघम में भी पायी जाती हैं । 


अब यह देखना है कि गीता के अतिरिक्त और अन्य कौन मन्थ है, 
जिससे इन सिद्धान्तों की समता दिखायी पढ़ती है । महायान के पहले 
जैन तथा वैदिक धमं की प्रधानता थी । ये दोनों धम निवृत्ति-परक हैं, 
` अतः इनसे मद्दायानधमं की उत्पत्ति नहीं हो सकती। विद्वानों ने 
अनेक प्रमाणों से यह सिद्ध किया है कि गीता की रचना महायान की 
उत्पत्ति से पहले हो चुकी थी । श्रतः इस कथन में तनिक सी सन्देह 
नहीं है कि महायान-सम्प्रदाय अपने सिद्धान्तों के लिए भगवद्गीता 
का ही भरणी है तथा गीता का अभाव इस घमं पर बहुत ही अधिक 
डै। ( इस विपय के विशेष प्रतिपादन के लिए देखिए लेखक का 
“बौद्धदशन? ) । 
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चोनो-धस 
( १२ ) कुङ्गयान का मत 


चीन के प्राचीन ध में दो विभाग अलग अलग रखे गये हैं । 
चतंमान विद्वान्‌ उन दोनों को दो अलग धम समझते हैं । परन्तु 
वास्तव में दोनों के सूल सिद्धान्त एक ही हें। सिन्नता यह है कि. 
अधिकार के अनुसार दोनों मिन्न मार्ग-प्रदु्शंन करते हैं। सवसाधारण 
के लिए धार्मिक विधि-निपेध के नियमों का संग्रह कोंग-त्से ने जिनको' 
पाश्‍चात्य लोग 'कोन्फ्यूशस' कहते हैं, किया दै। इनके विचार मजु से 
बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं । इनकी दृष्टि लौकिक धम और समाज शुद्ध 
रखने के नियमों पर है। इस धम में उपासना-मार्ग केवल पितरों का 
पूजन और उनमें श्रद्धा है । इसमें ज्ञान और भक्ति का नाम भी नहीं 
आता । इसका विषय उत्तम मनुष्यता है । कोंग-ससे ने अच्छे जीवन और 
काम-क्रोधादि को वश में रखने के उपाय बतलाये हैं । उनी दृष्टि यह 
थी कि जब ज्ञान और भक्ति की चर्चा बहुत होती है, तब सदाचार 
गौण हो जाता है, क्योंकि ज्ञानी और भक्तों के लिए सदाचार 
स्वाभाविक है । परन्तु, साधारण मनुष्य, जिसकी सनोबृत्ति ज्ञान और 
सक्ति.की ओर नहीं है, यदि ज्ञान और धमं की शिक्षा को एक साथ 
मिलाता है तो वह ज्ञान और भक्ति एकसाथ मिलाने में असमर्थ 
होकर ज्ञान के साथ धमे और सदाचार को भी छोड्‌ देता है। जब से 
सदाचार और काम-क्रोधादि वश में रखना मनुष्यता और सभ्यता का 
चिह्न समझा गया, तब से इसके विरुद्ध किसी ने आवाज नहीं उठाइ । 
पापी भी, जो ईश्वर में या पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, भयभीत 
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होना, चोरी झरना, झूठ बोलना या उच्छ'खलता में रहना यदद सब पाप 
नदीं, बल्कि असभ्यता सममते हैं और इससे उनको इतनी लजा होती 
है कि उनके लिए, जीवन असह्य हो जाता है। यहाँ तक देखा गया है 
कि चीन में छोटे बच्चे दुःख सहने पर भी कभी नहीं रोते, क्योकि जन्म 
से उनको यह समझा दिया जाता दै कि मन की ऐसी कमजोरी से सब 
परिचार का नाम कलङ्कित होगा । इस तरह कोग-स्से के सांसारिक 
धर्म का चीन की सभ्यता पर बड़ा प्रभाव पडा । * 


अंग्र जी पढे-लिखे लोग इस सन्त पुरुष को 'कोनूफ्यूशस? के मह- 
नीय नाम से पुझारते हैं, परन्तु इनके चीनी नाम 'कुङ्ग फुतजे? के आय 
शब्द में मुनि शब्द मिला देने से हमारे लिए आप 'कुङ्ग सुनि? हैं । 
चीन देश की सभ्यता को प्रतिष्ठित करने वाले लोगों में कुङ्गसुनि का 
नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है । डुद्धधमे का प्रचार चीन देश 
में पर्या मात्रा में है, पर ङुङ्गमुनि तथा बुद्ध को शिक्षाओं में पारस्परिक 
विभेद न होने के कारण इन दोनों मतों का प्रसार साथ ही साथ हुआ 
है । प्रत्येक चीनी ऐहिक जीवन के लिए कुङ्गमुनि के सदुपदेशों में श्रद्धा 
रखता है, साथ ही साथ पारलौकिक जीवन की गुत्थियों को सुलमाने 
के लिए वह बोद्धधर्म का पच्चपाती दै । इस प्रकार दोनों मतों को मिक्त- 
कर चीनदेशीय सभ्यता तथा संस्कृति को चिरस्थायी बनाने का गौरव 
प्राप्त दै। कुज्ञप्रुनि चीन देश की विभूति थे, बुद्ध भारतवर्ष की । इन 
दोनों के उपदेश चीन की पवित्र भूमि में दूध पानी की तरह मिलकर 
चोन देशवासियों के जावन में इस प्रकार घुल-मिल गये हैं कि इन 
दोनों के प्रभावों का एथक्क्ररण नितान्त असम्भव सा प्रतीत होता है । 


कुङ्गसुनि बुद्ध के समकालीन थे । इनका जन्म इंसा से पूर्व ५५१ 
वषं में आधुनिक्र "शंगडंग? नामक प्रान्त के "चो? नामक स्थान पर 
हुझ्रा था । तीन साल की अवस्था सं पिता मर गये, जिससे घर झे 
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दरिद्रता का राज्य हो गया, पर आपने इतने उत्साह तथा प्रेस से 
विद्या का अभ्यास किया कि ये २० वर्ष की उम्र में अपनी विद्या, बुद्धि- 
मत्ता तथा चरिच्बल के कारण विख्यात हो गये । २० चप की अवस्था 
सें. ही ये प्राचीन इतिहास, राजनीति तथा तत्वज्ञान की शिक्षा देने 
लगे । भारतीय श्रादशं के अनुसार इनकी शिक्षा निःशुल्क होती थी । 
दूर दूर से विद्यार्थी इनकी विद्वत्ता की कमनीय कीतिं सुनकर आने 
लगे । इन्होंने संगीतशास्त्र का भी खूब अभ्यास किया था, दैवयोग से 
इनकी पूजनीया माता का देहावसान इसी काल के आसपास हो 
राया । उस समय चीन की राजधानी “होनान?” प्रान्त में 'लोयाग” 
नामक नगर में थी। महाराजा का नाम था चाव । ङुङ्गसुनि इनसे 
सिलने राजधानी पहुँचे, पर बड़े सुयोग से इनकी तत्कालीन एक 
विख्यात दार्शनिक से भेंट हुई । महाराजा थाव के विशाल ग्रन्थालय 
का अध्यक्ष 'लावटान? था, जो 'लावा स्सु? के नास से प्रसिद्ध है तथा 
जिसके मत का आदर आज सी यूरोप में सचंत्र है । लावा स्सु वृद्ध हो 
गये थे , कुक अभी नवयुवक थे । दोनों की सेंट हुईं । इस भेंट से ङुङ्ग 
के ऊपर बड़ा प्रभाव पढ़ा । लाव स्सु त्याग, शान्ति तथा निष्काम कमे 
आदि उपनिषदू-प्रतिपाय सिद्धान्तो के पछपाती थे, ङुङ्ग आपाततः 
इनसे प्रेम न करते थे, पर पारस्परिक विचार-विनिमय से इनके ऊपर 
सी इन सिद्धान्तो का कम प्रभाव न पड़ा । सन्‌ ५०१ ई० पू० अपनी 
उम्र के पचासवें वर्ष में ङुङ्गसुनि 'चुंग हू? नामक प्रधान न्यायाधीश 
बनाये गये । तब इन्होंने अपने सहुपदेशों को व्यवहार में लाकर लोगों 
को चकित कर दिया । देश से चोरी-चमारी का नाम सिटने लगा, 
लोगों ने घरों में ताला लगाना बन्द कर दिया, सर्वन्न शान्ति विराजने 
` लगी। उस प्रान्त के राजा “रिंग? ने इस सुव्यवस्था को देखकर इनके 
नियमों को सम्पूर्ण प्रान्त भर में ग्रचारित किया । वहाँ भी वही शान्ति 
विराजने जगी, पर अन्य राजाओं को यह कब अच्छा लगता ? उन्होंने 
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एक षड्यन्त्र रचकर राजा के मन में इनके प्रति वैमनस्य का उद्य 
करा दिया । वेचारे योग्य न्यायाधीश होते हुए भी राज्य के उन्नत पढ 
से इरा दिये गये । इसके वाद इन्होंने अपने नियमों का प्रचार करने 
के लिए बड़े बढ़े दरब्रारों की खाक छानी, पर किसी ने भी इनकी 
नीतिमय शिक्षाओं पर ध्यान देने का कष्ट नहीं उठाया । अन्त में उनकी 
पत्नी तथा पुत्र की सत्यु हो गयी, इन्होंने इन क्जेशों को भी अपनी 
चैयंशक्ति से सह छिया । इस प्रकार ४७८ ई० पू० ७३ वर्ष की उस्र 
में झुङ्गसुनि ने यह भौतिक शरीर छोड़ा । इतने बढे मेधावी, परोप- 
कारी महात्मा का इस प्रकार देहावसान हो गया । यद्यपि राजाओं 
तथा सरदारों के द्वारा जीवनकाल में समाहृत होने का इन्दे गौरव प्रास 
न था, पर इनके शिष्यों ने इनकी खूब सेवा की, उपदेशों का खूब मनन 
किया तथा दूर दूर देशों में इनकी नीतिसय शिक्षा का विस्तार किया । 
सरने के बाद इनके शरीर को पिरारी में रखरर समाधि दे दी गयी 
सथा इनके ५०० शिष्यां ने गुरु की समाधि पर तीन वर्ष तक शोक 
सनाया । इनकी “तालिनफू? नामक नगर में समाधि आज भी विद्यमान 
है। इन्होंने अपनी शिक्षाओं को लिपिबद्ध भी किया था। इनके चार 
अन्ध प्रसिद्ध हैं । संसार की समस्त प्रतिष्टित भाषाओं में इन ग्रन्थरक्नों 
के अनुवाद विद्यमान हैं । सौभाग्य का विषय है फि लंडन-प्रवासी 
डाक्टर दरिप्रसाद शास्त्री ने इनमें से एक अन्थ का मूज चीनी भाषा से 
हिन्दी में अनुवाद किया है तया विद्या-प्रेमी बढ़ोदा के महाराजा ने 
“श्री सयाजी साहित्यमाला? में ( २२५नं० ) “ङुङ्गसुनिज्ञानासूत? नाम 
से इस अन्य को प्रकाशित किया है । 

छुङ्गसुनि ने ऐदिक जीवन को सुखमय बनाने के किए नीति की 
सुन्दर शिक्षाओं का विधान किया है । इश्वर के अस्तित्व को चे मानते 
हें, आत्मा के पुनजेन्म में उन्हें विश्वास है, फिर सी चे परलोक के 
सुधारने की उतनी चिन्ता नहीं करते जितनी इस लोक की । मनुष्य 
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'सामाज्ञिक जीव” है; वह समाज में रहता है, पनपता है तथा अन्त 
सें नाश को प्राप्त हो जाता है, उसका मानव समाज के साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध बना हुआ है। अतः समाज की उच्चति से उसकी उन्नति होगी। 
वैयक्तिक उच्नति मानवजीवन का लक्ष्य नहीं है, वह तो सामाजिक. 
उन्नति का आनुषङ्गिक फल है। समाज के प्रत्येक प्राणी के साथ सदू- 
व्यवहार करना हमारा परम धमं है। साता. पिता के प्रति भक्ति, 
दीनजन तथा सेवक के प्रति द्या, भाइ-बन्धुश्रों के साथ सहानुभूति 
रखने की सुन्दर शिक्षा देकर इस सिद्ध पुरुष ने चीनी सभ्यता को ध्वंस 
से बचा लिया । प्रजा के ऊपर पुत्र-प्रेम रखना, उनके कल्याण की 
सचंदा कामना करना, राज्य की आय को अपने व्यक्तिगत भोग-विलाख 
सें न खच कर सावंजनिक हित के कामों में लगाना, हितेच्छु न्याय- 
परायण पुरुष को आमात्य-पद पर प्रतिष्ठित करना आदि राजनीति के 
उपदेशों पर भारतीय राजनीति को स्पष्ट छाप दीख पड़ती है । हमारा 
इढ़ विश्वास है कि कुङ्गसुनि के उपदेश सनातन धमं के उपदेशों के ही 


छायामात्र हैं । मानव समाज के कल्याण-साधन के लिए दिये गये 
भगवान्‌ मनु के सारगर्भित उपदेशों पर ही ये शिक्षाएँ अवलाग्बित हैं । 


बुद्ध के जन्म से पहले भी भारत तथा चीन का आदान-प्रदान था, 
लेन-देन होता था । उसी समय भारतीय धर्म की शिक्षाओं ने इस 
सद्दारमा पुरुप को मुग्ध कर लिया था और उसी का प्रभाव उनके. 
सढुपदेरों तथा चचनास्तों में प्रत्यच्षरूप से लक्षित दो रद्दा है। इस 
ऐतिहासिक घटना के पर्यास प्रमाण हमारे पास इस समय भले ही 
उपलब्ध न हों, पर इतना तो निश्चय है फि इस मानवधम ( या 
सनातन धमे ) का हृदय इन उपदेशों में स्पष्टतया परिल्ल्तत हो रदा 
है । विद्या तथा धर्म का संग्रह करना उतना उपादेय नहीं है जितना 
समभाष से व्यवहार में लाना । इस पर आप कहते है--'विद्या तथा 
चसे का संग्रह करना मिट्टी के रीले बनाने के समान दै, अगर एक 
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टोकरा मिट्टी डालना बाकी रहे और में रुक जाउँ. तो मेरा ही दोष है । 
इनकी समानता जमीन को चौरस बनाने के लिए मिट्टी बिछाने के 
समान है । अगर एक बार एक टोकरा मिट्टी डाली जाय, तो भी कुछ 
न कुछ काम की उन्नति ही होती है । आपत्ति के समय पुरुष के गुर्णो 
की परख होती है, इसके विषय में इनका एक उपदेश बड़ा ही हृदय- 
आदी हे। आप कहते हैं कि “जब शीतकाल आता है, तब हम देखते 
है कि चीड और देवदारु सब के पीछे अपने पसे त्यागते हें ।” क्यों न. 
हो, वे वृक्षों में श्रेष्ठ जो उहरे। पूर्ण धमं के विषय पर पूछने पर आपने 
बतलाया--“पूर्णं धर्म चह है जब तुम बाहर निहूलो तो प्रत्येक से यह 
समम कर मिलो कि वह तुम्हारा बढ़ा अतिथि है। लोगों से जब काम 
लो तो यह सममो कि बड़ा यज्ञ कर रहे हो किसी के साथ ऐसा 
बरताव मत करो, जो तुम उससे अपने लिए नहीं चाहते । देश में कोइ 
दुःखित होकर तुम्हारी निन्दा न करे और घर में भी कोई तुम्हारे विरोध 
में न बुइडुडाये'? ( ए० ३७ )। कितनी सुन्दर शिक्षा है ! जिस शिक्षा 
को इसाइ लोग “गोल्डन रूल? ६( सुनहरा नियम ) बतलाते हैं और 
जिसे इंसा से ५०० वपं पूर्व उत्पन्न होने वाले कुङ्गमुनि ने अपने देश 
में प्रचारित किया था, चह शिक्षा महर्षि वेदव्यास के एक श्लोका सें 
दी गयी ६हं--“आत्मनः प्रतिकूलानि परेपां न समा चरेत्‌ ।” 

राज्य के विषय में इनके सुन्दर मत पर ध्यान दीजिये। “जे कुङ्ग' 
नामक शिष्य के द्वारा शासन का आवश्यक बातों के विषय में पूछे: 
जाने पर सुनि जी ने कहा--“पेट भर खाने को हो, सेना पर्याप्त दो और 
प्रजा का शासक में विश्वास हो ।? जे कुङ्ग ने फिर पूछा--“यदि इन 
वस्तुओं में से एक को छोड़ना पड़े, तो पहले किस को त्याग १? गुरुदेव 
ने कद्दा--“सेना को।? जे ङुङ्ग ने फिर पूछा--“यदि बची हुईं दो 
वस्तुओं में से एक में कमी करनी हो, (तो किस में करें ?? गुरुदेव ने 
कट्दा--“ अन्न में । पूर्वकाल में मौत सब को खाती आयी है, ( अर्थात्‌ 
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आत्यु-सुख में जाना मनुष्य का नैसर्गिक स्वभाव है ) पर यदि राजा में 
प्रजा का विश्वास नहीं, तो चढ़ राज्य उदर नहीं सकता ।? ( घु० ६० )। 
कितने राजनैतिक अनुभव से भरा हुआ यह उपदेश है। महाकवि कालि- 
दास की एक छोटी उक्ति में सूल उपदेश का सारांश भरा हुआ न । 
राज्ञा प्रकृतिरञ्ञनात?? अर्थात्‌ राजा के नास की स एथेकता प्रजा के 
रञ्जन में है--उसे प्रसन्न रखने तथा विश्वास उत्पन्न करने में है । किन 
पुरुषों का साथंक जीवन है इस प्रश्न के उत्तर में इस सहात्सा का जो 
उत्तर है चह ध्यान रखने लायक है, विशेष का इधर-उधर की व्यर्थ 
बातों में अपने बहुमूल्य समय को बिताने वाले विद्यार्थियों को । इनका 
कहना है--“यदि कुछ लोग दिन अर साथ रह कर एक बार भी सस्य, 
युण्य तथा धमे की बातचीत “न करें और छोटी छोटी कलढ की 
बातों पर उतर आयें तो वे लोग व्यर्थ हैं ।? कितना उपादेय उपदेश 
है ? आनन्द के इन तीन प्रकारों पर ध्यान दीजिये--( १ ) शास्रोक्त 
कर्म तथा रागों के विवेकयुक्त अध्ययन में आनन्द, ( २) दूसरों की 
भलाई के वर्णन में आनन्द, (३ ) अनेक भत्ते तथा विद्वान्‌ मित्रों की 
सज्ञति में आनन्द । थे तीन आनन्द लासदायक होते हँ । ( १ ) अपव्यय 
की रुचि में आनन्द, ( २) आलस्य तथा व्यर्थं फिरने में आनन्द, 
( ३ ) भोज का निमंत्रण देने तथा खाने में आनन्द । ये तीनों आनन्द 
कष्टदायक होते हैं. ( ४० १४५ ) । इसे पढ़कर अपने आनन्द के रूप 
यर ध्यान दीजिये कि वह खाभदायक दे अथवा कष्टक्ारक ह्े। 


इस प्रकार के सुन्दर डपदेशों से इनकी पुस्तक भरी पड़ी हैं । 
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चीन के धम का दूसरा विभाग लओ-त्से ऋषि के द्वारा, जिनका” 
काल पाँच सौ वर्ष पूचे मसीह माना जाता है, प्रदर्शित हुआ । इस 
धर्मेविभाग का नाम 'ता-ओ? रखा गया, क्योंकि 'ता-ओ? शाब्द 
निर्विकार, निरुपाधिक परम तत्व का योतक है। यद्द परम्परागत 
शिक्षा अट्वैत वेदान्त से बहुत मिलती दै। इसका मार्ग चैरास्य है ॥ 
इसके अधिकारी अनुयायी दीछा सिने के बाद संसार को त्याग कर 
पहाड़ों में एकान्तचास करते हैं । वे मचुष्यसमाज के विधि निषेध और 
सांसारिक उन्नति की ओर प्रयत्न अज्ञान समझते हैं और सांसारिक 
सुख की इच्छा और इसके लिए प्रयत्न दुःख का कारण मानते है । दे 
ऐसे उपाय चाहते हें जिनसे परमानन्द की प्राप्ति हो । इतिहास से 
मालूम होता है कि इन साधुओं को सांसारिक लोगों ने बहुत कष्ट 
दिये और उनकी इत्या तक की । सांसारिक घम न मानने से ये अधस 
कहलाते थे। लोग समकते थे कि ये समाज के आधारभूत नियमों, 
धमो तथा गुणों के विरुद्ध हैं और उनच्चा खण्डन करते हैं । साधु के 
वेष में वे सचमुच समाज की उन्नति और सुव्यवहार के शत्रु हैं। 
इसीलिए ता-झो की शिक्षा और परम्परा युस रीति से पहाड़ों की एकान्त 
गुफाओं में चलती थी । फिर जब लोगों की दृष्टि में कुछ विवेक होता 
था तब गुफा से निकलकर साधुलोग शिक्षा देते थे। ता-घ के सूल- 
शाख की पुस्तक अति विचित्र दै । इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं है, बल्कि 
ग्रतीकों या चिह्धों द्वारा संसार के सब तत्वों का स्वरूप और उनका 
परस्पर सम्बन्ध दिखलाया गया है। इन चिट्ठों या प्रतीकों का अभिप्राय 
थोड़े शब्दों में बतलाया जायगा । ता-ओ धर्मं फे इस अन्य का नास 
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'यी-किंग' है और उसका निर्माता प्राचीन सन्नाद 'फो-हि” कहा 
जाता है । 

आधुनिक विद्वानों के मत से प्राचीन समय में सब सचुष्य जंगली 
'पशुश्रों के सदश थे । उनमें सभ्यता का लेश भी नहीं था, न ज्ञान का । 
इसलिए किसी पुस्तक की रचना का समय बहुत प्राचीन होना चे नहीं 


मानते । उनका कहना है कि प्राचीन परम्परागत विद्या के विषय की 
सब बातें झूठी हैं । ऐसे लोग चीन के प्राचीन इतिहास के चक्कर में 


पड़ जाते हैं, क्योंकि चीन में यह एक विषय था कि किसी ग्रन्थ के 


“रचने या छुपने के समय ग्रहों, नक्षत्रों की स्थिति का लिखना आवश्यक 
'है। -इससे ज्योतिष जाननेवाले लोग किसी भी अन्थ के निर्माण का 


ठीक समय हमेशा बतला सकते हैं और इसमें कोई सन्देह या मतभेद 


नहीं हो सकता । “यी-किंग?, ता-ओ फे सूलग्रन्य की रचना का समय 


इस विधि से ईसवी सन्‌ के पहले ३४६८ वर्ष माना जाता है, जो ककि 


“आज से ५४०८ वर्ष पूर्वं हुआ । इस ग्रन्थ के निर्माता सम्नाद फो-हि 
एक ऋषि और महायोगी थे । पुराणों के पण्डित बतला सकते हैं कि 
-उनमें “इसि? या 'हुसरि? नाम से फो-हि की चर्चा कहीं आती है या 


नहीं । परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि कलियुग के पहले संसार 


-सिन्न-भिन्न देशों में बेरा न था, जैसे आजकल । उस समय सम्भवतः 


एक ही सनातन धमं सब देशों में प्रचलित था । पुराने समय में भारत 


-और चीन भिन्न देश नहीं थे, कहा जाता है कि जयद्रथ चीनका 


राजा था) 

ध्यी-किंग” सें जो चीन का एक प्रसिद्ध परम्परागत अन्थ दै, 
'फो-हि का चरित्र मिलता है, जिसमें लिखा दै कि 'फो-हि वही है, 
जिसने शब्द द्वारा मुख्य और गौण की परस्पर स्थिति स्थापित की, 
'आदि-अन्त का क्रम रखा, जिससे अधिकार के अनुसार हर एक जीव 
के लिए धमं स्पष्ट हो गये।? कएा जाता दै कि फो-हि ने अपनी बहन 
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्यु-क्वा के साथ ही शासन किया । नाग के रूप में उनकी सूति बनायी 
जाती है, जिसमें शिर मनुष्य का है और दोनों सर्प-शरीर एक साथ 
गिंडुलि में होते हैं। यह दोनों परमतत्तवों के मिश्रित रूप का एक 
प्रतीक समझे जाते हैं । “यी-किंग” के विचित्र चिल्लो द्वारा पुरुष-प्रकृति 
की सर्वव्यापकता और परस्पर स्थिति इरपुक कार्य में स्पष्ट होने के 
कारण ऐसी कोई विद्या नहीं है, जिसका विषय यी-किग के प्रतीकों 
द्वारा स्पष्ट नहीं होता । इससे ज्ञान-विज्ञान के विषयों में अनेक प्रयोग 
होते हैं । यौ-किंग का मुख्य ्रभिप्राय परम तस्व का बोध दिखाने में 
है, परन्तु इसका विशेष प्रयोग आजकत्न ज्योतिष में है, क्‍योंकि इन 
प्रतीकों से सूर्य, चन्द्र, अरहो और नचत्रों की गति समस्धी जा सकती 
है। उनमें भूत और भविष्य का पूरा ज्ञान भी मिल्न सकता है। सङ्गीत 
में उन चिद्यों द्वारा इरएक स्वर और श्रुति का अभिप्राय और प्रभाव 
समझा जा सकता है । इससे ज्ञात होता है कि किस किस राग का किस 
क्रिस अवस्था और समय पर प्रयोग होना चाहिए, जो कि शब्दबह्म 
के अनुकूल होकर राज्य में शान्त और उन्नत अवस्था को जानेवाला 
है। यी-किंग का चिकित्सा भौर औषधों के निश्चय करने में भी प्रयोग 
होता है । ऐसा होना अनिवायं भी है, क्योंकि यौ-किंग द्वारा संसार के 
सूक्ष्म-स्थूल रूपों के रचने का क्रम और उनके आधारभूत तस्व, 
सृष्टि और प्रलय के क्रम आदि का ज्ञान मिल सकता है। प्यो-किंग? 
के सूल में पद अछरों का कोई प्रयोग नहीं होता, बल्कि अति सरल 
और विचित्र चिल्लो का। मूल समझाने के लिए भाष्य में चीन की 
प्राचीन साषा का प्रयोग होता है । 


“यी-किंग” सें परमतत्व का प्रतीक एक सीधी रेखा होती 
है ¬? । जब यह तत्व सगुण होता है तब पुलिंग, उष्णता, 
“अस्तित्व इत्यादि विशेषताओं से जाना जाता है । यह परम तत्त्व “यांग? 
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पद से कहा जाता है । यह शब्द संस्कृत ` लिङ्ग” शब्द का एक विक्त रूप 
मालूम होता दै । इसलिए शिवतत्त्व शौर 'यांग' तस्व अभिन्न 
दिखलाये जाते हें । यदि 'यांग' तस्व के चिह्न में शून्यता आती है, तो 
रेखा बीच में टूरी होती हे जैसे '-- --? । यह संसार की रचना के 
दूसरे तत्त्व का प्रतीक होता है। इस तस्व का गुण खीलिङ्ग) शीतलता, 
अभाव इत्यादि है । इस तस्व का नास 'यीन! है, जो कि संस्कृत 
योनिः का विद्धत रूप दोना सम्भव है । इनकी परिभाषा से योनि 
ओर माया का अभेद स्पष्ट है, इन दोनों तस्वों के योग से सब संसार 
निकला है । इसलिए किसी पदार्थ सं इन दोनों की परस्पर स्थिति 
ज्ञानने से उस पदाथ का पूरा ज्ञान होता है, क्योंकि उन दो तच्वां के 
अतिरिक्त कुछ है ही नहीं । 


(यौन? और 'यांग' की. सबसे सरल परस्पर स्थिति चार प्रकार 
की हो सकती है । इन स्थितियों के विशेष प्रतीक मान लिये गये हैं, 
जो इस प्रकार हैं-- १मम््म्म्म समष्टि अस्तित्व ( ज्योति, 
डष्णता, सूर्यं इत्यादि ) २ म्म व्यष्टि -अभाच ( नक्षत्र + 
३=्=_ = व्यष्टि अस्तित्व ( ग्रह ), ४ ८८ ८८ समष्टि अभाव 
( चन्द्र, शीतलता इत्यादि )। इन चारों से ८ तीन भागवाले चिन्ह 
निकलते हैं जो कि संसार के सूल तच्च हैं। उनके नाम भी विचित्र 
और रहस्यपूर्ण हैं 7-८ श्येन ( मोच ) =-= उएइ ( दलः 
दल ) स म ली (अभि , == खुएन (वायु), “८८ ८८ चेन 
( बजूध्चनि ), =-= खां (जल), == दः केन (पर्वत), 
== = खुएन (एयिवी ) इन तीन भागवाले चिन्दहों का एक का दूसरे 
से सम्मेलन होने पर ६ सागवाद्वे ६४ सस्व मिल जाते हैं, जिनके 
आधार पर इरएक पदाथ का स्वभाव समका जा सकता है । 


इन तीन आागवाले चिन्हों को दिशाश्रों के सम्बन्ध में 
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ऐसा रखा गया है-- == पण द्‌-पूः 
= दक्षिण ¬ द.-पश्चि, == == पश्चिस 
पट उनप, =उत्त > -उ.पू,। 

इन ३ आागवाले चार युयों के प्रतीक ऐसे हैं--- , 

कुत त्रेता द्वापर यस्का 


हरएक पदाथ या स्थिति का स्वभाव तीन गुणों के तारतम्य और 
परस्पर स्थिति से मिश्रित रूप होना समझा जाता है। जब इरएक 
पदार्थ का स्वभाव ज्ञात दोता दै, तब उसका प्रभाव और प्रयोग भी 
जाना जा सकता है। इसल्षिए॒'यी-किंग? के चिन्हों द्वारा ज्योतिष 
वैद्यक, गणित, सङ्गीत, घमे, आराधना, न्याय, अर्थ, काम, मोच, सब 
संसार की हलचल समरी जाती है। हरएक घटना भविष्य-कथन ह्दो 
, सकती है । किंवा दरएक घटना का कारण स्पष्ट हो जाता है। 'त्ा-ओ? 
को सममनेवाले परिडतों और साधुओं की शिक्षा से चीन की विचारधारा 
निकली और उसकी सभ्यता बढ़ी । उनके लेख चीन के ही नहीं बल्कि 
सब संसार के श्रेष्ठ गर्यो में हैं। वर्तमान समय में बौद्धों झौर 
सुसलमानों का प्रभाव होने पर भी चीनी ज्ञानियों के मन 'यी- किंग? 
के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं । “यी-किंग? का प्रकाश निश्चल रहता 
है और आज भी वह सत्य की ओर चीन का सारे-प्रदृशेन करता हवै । 


११ 
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सन्त मत ' 
८ १४ ) सन्तों का आध्यासिक ट्ष्टिकोए 


सन्त साहित्य के गाइ अनुशीलन से सन्तो के आध्यात्मिक इष्टि- 
कोण का पूरा परिचय आलोचक को सद्यः मिल्न जाता है । सन्त तथा 
विद्वान्‌ में इम महान अन्तर मानते हैं । विद्वान्‌ अथवा तस्व fe 
व्यक्ति दै जिसकी अनुसूतियाँ दूसरों की अनुसूतियाँ पर अनल ब 
.दोती हैं जो पर-पत्ष पर स्व-प्रत्यक्ष की इमारत खड़ी करता दे ओर 
उसके ऊपर नहीं उठ सकता । उक्तियों और तथ्यों के आधार पर न 
"प्रकार गृहीत स्वप्रत्यक्ष को चढ समझने का प्रयास अवश्य चा द 
परन्तु उससे व आगे नहीं बढ़ता । परन्छु सन्त का इस वष ड 
(विद्वान से पर्याप्त पार्थेक्य है। सन्त अपने अलुभूति के आधार के दै । 
का निणँय करने में समर्थ होता है । वह सर्च अर्थ में ज्ञानी दोता के 
ज्ञान का वास्तव अथं पुस्तकस्थ विद्याओं का शास्त्रीय न छ 
है। अन्‍्थों से उपलब्ध-होनेवाला ज्ञान सबैथा परोक्ष ज्ञान है र 
चस्तु-तत्व की समीक्षा के लिये उतना समर्थ नहीं होता बित र 
ज्ञान। तके के द्वारा उपलब्ध ज्ञान पराजुभूति दी होता दै । र 
ज्ञान अपनी अनुसूति बने बिना कथसपि उपादेय नहीं होता । ज्य 
स्वरूप शाख अरम की सत्ता का सबसे प्रबल प्रमाण क्या है ९ स्वाजुभूति, 
अपना वैयक्तिक अनुभव । इसीलिये भतहरि ने स्वानुसूति को भगवान 
के अस्तित्व का 'एकमान? सर्वश्रेष्ठ माण माना है :-- 


स्वानुसूत्येक सानाय नमः शान्ताय तेजसे । 
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उस परम पुरुप की सत्ता का प्रबलतम प्रमाण अपना ही अनुभव 
हो सकता है, दूसरों के अनुभव पर आश्रित तथा निश्चित किया 
गया तथ्य कदापि पूणं प्रामाणिक एवं अकाट्य नहीं हो सकता । 

सन्तो का आग्रह स्वानुभूति के लिये है । उपनिषदों की परम्परा 
सें साधन-प्रक्रिया के तीन सोपान हैं जिनसे होकर किसी साधक को 
अपने गन्तब्य स्थान तक पहुँचना होता है । एक भी सोपान की कमी ` 
होने पर साधक का लक्ष्य कभी सिद्ध नहीं हो सकता । इन तोनों 
सोपानों का संकेत महर्षि याज्ञवल्क्य के इस महनीय वाक्य में उपलब्ध 
डोता है :— ४ 

“आत्मा चा अरे श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयि' । 
दु श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन ही आत्मानुसंधान के न्रिविध साधन 
इं । शाख के वचनों अथवा गुरु के उपदेशों को प्रथमतः सुनना चाहिये | 
( श्रवण )। सुनकर उन पर तकं के द्वारा विचार करना चाहिये । 
विश्लेषण तथा समीक्षण की यह दुशा तब होती है जब पर-प्रत्यक्ष की 
सत्यता हम प्रमाणों से जाँचते हैं। और उनके सत्य सिद्ध होने से 
` उनमें हमारा इढ़ विश्वास होता है ( मनन )। परन्तु इतने से डी 
कार्य की सिद्धि नहीं होती । विद्वान्‌ प्रायः यहीं उद्र जाता है और 
सनन में ही मन लगाकर उसे ही जीवन का लक्ष्य बना लेता है। 
परन्तु तृतीय और अन्तिम्त साधन, निदिध्यासन के अभाव में वह लक्ष्य 
तक यथाथंतः नहीं पहुँच सकता । निदिध्यासन केवल बौद्धिक चिन्तन 
का अभिधान नहीं है, इसमें योग का भी पर्याप्त सहयोग होता है। 
योग की प्रक्रिया द्वारा प्रबुद्ध मन ही श्रवण द्वारा साधारणतः ज्ञात 
और मनन द्वारा निश्चित तथ्यों के चिन्तन में कुतकाय होता है और 
उसके साधक के जीवन में उतारने में समथ होता है। इन तीनों 

oe 


१. इहदारणयक उपनिषद्‌ 
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साधनों की पुष्टि ही किसी साधक को 'सन्त? बनाने में सफल होती 
है । यह ठीक है कि अनेक सन्तो के जीवन-निर्माण में आरस्भ के दोनों 
सोपान साधारणतया लच्ित नहीं होते। ऐसे संतों को हम निदि- 
घ्यासन के अभ्यास में ही विशेषतः जागरूक पाते हैं। परन्तु उपयुक्त 
प्रथम दोनों सोपानों की सत्ता का इम अपलाप कथमपि नहीं कर 
सकते । 

इम यहाँ उन ईसाइ धर्मावलम्बी सार्मियों ( क्रिश्चियन 
सिस्टिक्स ) के जीवन की ओर पाठकों का ध्यान आकहृष्ट करना चाहते 
हैं जो अपने लक्ष्य पर पहुँचने के लिये सतत जागरूक तथा क्रियाशील 
होने पर भी अनेक बौद्धिक संशयस्थलो को कठिन परिश्रम से पार 
करते हैं । और मनन की अस्थिरता के कारण शुष्क तक के अन्धता- 
सिस्र को दूर हटाने में शुरु की अचुकस्पा को इढ़ साधन बनाते ह । 
उनके इस संशयालु ज्ञान की तमिख्ना इसाई ग्रन्थों में ( ‘Dark 
night of the 500) ( जीव की श्यामा रजनी ) के नास 
से बहशः विश्चत है । -भारतीय सन्तो के जीदन में भी यह दशा हमें 
देखने को मिलती है । परन्तु चास्तचिक साधक इस रजनी को अपने 
गुरु की कृपा या अपनी प्रतिभा से सद्यः पारकर अपने आपको ज्ञान- 
लोक में प्रतिष्ठित कर देता दै, जहाँ ब्द “शान्त ज्योति? का दर्शन कर 
अपने को कृतकार्य बनाता है और जहाँ से उसकी कथमपि प्रच्युति 
नहीं होती । सन्ता की स्वाचुभूति का यही पर्यवसान है । 


२ 


न्त की विशिष्टता के विषय सें अपने एक कथन को उद्धुत करना 
उचित समझता इुँ- “तक बुद्धि ( रीजन, इयणटेल्लेक्ट ) तथा प्रतिभा 
(इराउ्य,शन) का पारस्परिक भेद नितान्त स्पष्ट है। विद्वान्‌ में तक-बुद्धि का 
ग्राबच्य रहता है, सन्त में प्रतिभा का चिलास। विद्वान्‌ तक के प्रकाश में जिन 
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सर्व का अनुसन्धान करता है, सन्त प्रतिभा के आलोक में उनका 
साक्षात्कार करता है। विद्वानों का उपदेश अनेक अवसरों पर इसलिये 
प्रभावशाली नहीं दोता कि वह परःप्रस्यक्च के ऊपर विशेष रूप से 
आधारित रइता है । इसके विपरीत सन्तों का उपदेश स्वप्रत्यक्ष के 
ऊपर आशित होने के कारण अधिक प्रभविष्णु होता है.। सन्त साहित्य 
में यह्द पार्थेक् एक रोचक इष्टान्त के द्वारा समझाया गया है । सन्तो 
'की अजुभूत वाणी है कि हरिण को देखकर भूँकनेवाला कुचा एक ही होता 
है। दूसरे कुत्ते तो उस भूँकनेवाले कुत्ते की आवाज़ में अपनी आवाज 
मिलाकर केवल जोर से चिल्लाने लगते हैं। यह उपमा कुछ भोंडी सी 
अवश्य है, परन्तु है, एकदम ठीक, बिल्कुल यथार्थ। तत्व को देखने 
वाजे एक ही दो होते दे परन्तु उनके विवरण आर व्याख्यान को 
'पढ़-सुनकर हजारों .लोग उन्हीं वाक्यों का चिना समफेबूरे प्रयोग 
करने लगते हैं, उन निगूढ तत्तों का और भो जोरों से प्रचार करने 
“लगते हैं ।' 


सन्तो का व्यक्तित्व पूर्वोक्त शब्दों में स्पष्टतापूर्वक अभिव्यक्त किया 
दाया है । इस विपय में हम पश्चिमी दाशंनिकों की व्याख्या की ओर 
संकेत सात्र कर रहे हैं । प्रख्यात यूरोपीय तस्वज्ञ बगंसोँ ने बुद्धि ( इन्टे- 
उक्षजेन्स ) तथा प्रतिभा ( इन्ट्य,शन ) का भेद बताते हुए कहा है कि 
तकजन्य ज्ञान पच्त-विपच के दवेत का अतिक्रमण नहीं कर सकता । 
-ताकिंक ज्ञान की प्रक्रिया में इम मण्डन ( थेसिस) तथा खण्डन. 
( ऐेण्टीथेसिस ) के माध्यम द्वारा ही सिद्धांत ( सिन्धेसिस ) पर 
'पहुँचते हैं । फलतः इस प्रकार बुद्धि के स्तर पर हमें विकलपों का 
सामना ही करना पढ़ता है । परन्तु प्रतिमा के द्वारा इम उस अवस्था 
पर पहुँच जाते हैं जहो तकं:वितक के लिये स्थान नहीं होता और मानो 


१. रानाडे का दशंन, प्रयाग, १६५८ ए० २०१ 
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विद्युत प्रकाश के द्वारा सकल मानस तथा मानस चुत्तियाँ एक चण में 
झालोकित और प्रकाशित दो उठती हैं। इसमें प्रथम चृत्ति का अधिकारी 
होता है शाखज्ञ और दूसरी बृत्ति का साधक होता है सन्त । भारत के 
` मनीषी तत्वज्ञ प्रोफेसर रानाडे ने भी इन दोनों का पार्थक्य बड़े ढंग से 
दिखलाया है “तर्कंसाध्य परोच्षा्ुसूति तथा प्रतिभाजन्य अपरोक्षाजुभूरि 
में वढी अन्तर होता है जो किसी अनुभव के विवरण तथा उस अनुभ 
के उपयोग के बीच में है, अथवा जो ज्ञान शौर सत्ता के बीच रू 
विद्यमान होता है! ।? फलतः इन दोनों वृत्तियों का वथा तज्जन्य अधि- 
कारियों के पार्थक्य का यह संदिश्त विवरण ध्यान देने योग्य है । 


[३] 

स्वानुसूति और सदाचरण सन्त जीवन के सुख्य पीठाधार हैं ॥ 
तार्किक बुद्धि के द्वारा शास्र किसी तथ्य का केवल ऊहापोह करता दै, 
किन्तु उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना वह नहीं जानता । सन्त 
उस ज्ञान को अपने जीवन का दपंण बनाता है। और अपना समग्र 
आचरण उसी आधार पर खड़ा करता दै । ` सन्तों की बानी में सदा- 
चरण का नास है “रहनी? ( रहने या जीवन बिताने का प्रकार ) इसे 
सन्त रेकमन राम इस प्रकार निरूपित करते हैं :--- 


भजन करे से बेटा हमारा, ज्ञान पढ़े सो नाती । 
रहनी रहै से गुरू हमारा, हम रहनी के साथी ॥ 


२—Any mediate, intellectual or expressible knowledge 
would fall short of immediate; intuitive, first hand exper- 
jience. There is the same gulf between the expression of an 
experience and enjoyment of it, as there is between, know- 

. ledge and being— Constructive Survey of the Upanisbadic 
Philosophy 9. 326. . £: 
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"भजन करनेवाला बेरा है, ज्ञान पढ़नेवाला मेरा नाती । रहनी रहने- 
चाला मेरा गुरु है । में रहनी का साथी हुँ? इस सन्त की दृष्टि में ज्ञान से 
बढ़कर है भजन और भजन से बढ़कर रहनी ( सदाचरण ) । सदाचारी 
व्यक्ति गुरुस्थानीय होता है, क्योंकि सन्त रहनी का संगी सखा होता 
है। सन्ता की दृष्टि में 'कथनी? से बढ़ा दर्जा है 'करनी? का सन्त । शुष्क 
ज्ञान को जीवन के लिये अनुपादेय मानता है । वह राम-भक्ति के साथ 
ज्ञान और विवेक के मंजुल सामरस्य का पक्षपाती होता है। ज्ञान और 
सक्ति का समन्वय सोने में सुगन्ध के समान होता है और इस समन्वय 
से युक्त साधक उस कमल के समान द्युतिमान्‌ होता है जो निमंल 
जल में विकसित है । और साथ ही साथ नाना सुन्दर रंगों से रंजित 
है। किनाराम के शब्दों में 

सोमित ज्ञान विवेक जुत रामभक्ति के संग । 

“राम किना? जिमि कमल नाचु फूल्यों कमल सुरंग ।' 

सन्त मत में इसी कारण गुरु की शिक्षा के लिये बड़ा आग्रह दै । 
गुरु की अनुकम्पा के बिना आध्यात्मिक तथ्यों की अंथियाँ खुलती ही 
नहीं । अध्यात्म का मागं छुरे की घार के समान दुगंम तथा कठिन 
है--'तरघारि की धार पै घावनो है 

तुरस्य धारा निशिता दुरत्यया । 
दुर्ग पथस्तत्‌ कवयो चदन्ति\। 

अतएव उस मार्ग पर चलने चाला ही उसकी कठिनाइयों को सली- 
भाँति जान सकता है और अन्य पथिकों को मार्ग-दर्शन करा सकता है। 
ग्रोक्तान्यनेनैव सुज्ञानाय प्रेषठ,3 अर्थात्‌ ज्ञानी गुरु के द्वारा उपदिष्ट एरुष 
ही सुन्दर ज्ञान को प्राप्त कर सकता दै, अन्य नहीं । 

रामगीता नु का 

२. कठोपनिषद्‌ 

३. वही 
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श्रीमद्भागवत में गुरु-तत्त्व की व्याख्या में 'अकर्णंघार वणिक? 
बड़ी सुन्दर तथा उपयुक्त उपमा दी गई है । गुरु के चरण से पराङसुख 
व्यक्ति उसी प्रकार भझ-मनोरथ होता है जिस प्रकार ससु में 
कणंघार के बिना यात्रा करने वाले व्यापारी को विफल सनोरथ होना 

पड़ता है— 
व्यसनशतान्विताः समवद्दाय गुरोश्चरणस्‌ । 
चणिज इवाज सन्त्यङ्रतकणंघरा जलघो? ॥ 
इसी परस्परा का अनुसरण कर सन्तो ने जीवन के विकास में 
' शुरु-तत्त का अतिशय महत्त्व माना है। पलहूदास ने बड़े ही सुन्दर 
शब्दों में गुरु से शिचा लेने तथा तदडुसार जीवन-यापन की वात 
कही है-- 
घुबिया फिर मर जायेगा, चादर लीजै धोय। 
चादर लीजै घोय, मल है बहुत समानी ॥ 
चल्न सतगुरु के घाट भरा जहाँ निसंल पानी ॥ 
कबीरदास ने सी गुरु की महिमा के विषय में बढ़े ही महत्त्व की 
बाते बताई हैं उनका कहना है कि मानव शरीर विषेली लता है और 
गुरु अस्त का खजाना । इस शरीर को नित्य तथा सुखमय बनाने की _ 
समता गुरु में ही विद्यमान रहती है । अपना सर देकर भी यदि गुरु 
मिल जाय, तो यह सौदा सस्ता समको 
यह तन विष की बेकरी; गुरु अस्त की खान । 
सीस दिये जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान ॥ 


गुरु उपाय तथा उपेय दोनों ही होता है । गुरु वही हे जो स्वयं 
अपरोष ज्ञान का लाभ कर तथा परम स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर अनुम्रइ- 
5 72223 5820: 07% 00270 8260 engi i od 
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शक्ति के संचार द्वारा दूसरों को स्वरूप-प्राप्ति के पथ पर चलने में 
सहायता पहुँचाता है । इसलिये वस्तुतः भगवान्‌ ही गुरु हैं । वे जीव 
के आत्मस्वरूप और परमस्वरूप के ज्ञाता हैं । यह तो अन्तिम द्शा 
: है। प्रथम अवस्था में मनुष्यादि को जिस देह का आश्रय कर उस 
गुरु-शक्ति का प्रकाश होता है, उन्हें भी गुरु-रूप में अहण किया जाता 
डट । इसलिये लक्ष्य-प्राप्ति का उपाय दोने के कारण शुरु को उपाय कहा 
जाता द । इस उपाय के द्वारा जिस स्वरूप को प्राप्त किया जाता है 
वह भी गुरु है-- हू 
“स॒ पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात” । 


इसलिये शुरु को उपेय भी कहा गया है। गुरु के सम्बन्ध में 
सन्तों के नितान्त म्र का यही रहस्य है । कबीरदास ने गोविन्द से 
गुरु के पद को जो महनीयता बताई है उसका यही कारण है--दोनों 
में परमार्थंतः कोई भेद नहीं है । 
सन्तो के जीवन से हमें संतुलित जीवन-यापन की विधि सीखनी 
है| सन्त का जीवन एकांगी नहीं होता | बह अपने जीवन में स्वाथे 
तथा परमार्थं का, लोकव्यवहार एवं सिद्धान्त का अनुपम सिल्न 
दिखाता दे । वह समाज पर बोर नहीं बनता, बल्कि अपनी शिष्ञा से, 
खास कर अपने उदाहरण से, लोगों के सामने व्यावहारिक दर्शन का 
आदर्श उपस्थित करता है । सन्त-सगवान को कहां बाहर खोजने नहीं 
जाता । उसकी दृष्टि में 
फूल सें है जयों बास, काठ में आग छिपानी । 
दूध में है घिउ रहै, नीर घट माहि लुकानी ॥ 


के समान घर-घर में प्रियतम की छुवि की रोकी ` मिलती दै ! अत- 


१. योग सूज 
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एवं वह संसार के प्राणियों के साथ मैत्री का आव रखते हुए उसी 
प्यारे का नूर हर जगह देखता है । 


सन्तों के इस व्यावहारिक दृष्टिकोण को अपनाना आज हमारे लिये 
परम कल्याणकर होगा । प्रेम और भजन, नाम का स्मरण तथा जाप, 
भगवान्‌ के दिव्य रूप की झाँकी, जगत्‌ के प्राणियों के बीच सें पाना, 
ग्रसु को दूर न मानकर अपने हृदय के कोने में खोजना, बाहरी 
आइस्वरों का तिरस्कार कर हृदय में प्रेम की ज्योति जगाना ये सन्त 
जीवन के कतिपय मइत्वपूणं संकेत हैं जिन्हें अहण करने की आज 
नितान्त आवश्यकता है । 


सन्त जगत्‌ के जीवन के प्रत्येक चण में उस करुणामय की करुणा 
_ का असार देखता है तथा प्रत्येक कण में भगवान्‌ के रूप की मधुर 
झाँकी पाता है। रवीन्द्रनाथ की यह मार्मिक गीति सन्त के वर्तमान 
जीवन की दशा का सुन्दर परिचय देती दै--- 


अजि गन्ध-विधुर समीरणे, कार सन्धाने फिरि बने-बने । 
आजि जुव्धनीलाम्बर-मारे, ए कि चञ्चल क्रन्दन बाजे ॥ 
सुदूर दिगन्तेर सकरुण संगीत, लागे मोर चिन्ताय काजे । 
आमि खुँजि कारे अन्तरे मने, गन्ध-विडुर समीरणे॥ _ 


सन्त का थह सरस परिचय पाकर हमें चाहिये कि इम सन्तों के 
मूख्यवान्‌ जीवन से शिक्षा-लाभ करें तथा उसके आध्यात्मिक इष्टिकोण 
को समझने का प्रयत्न करें । 


सतामाध्यास्मिकी इष्टिमनुरुध्य बिवेचितः । 
निबन्धोऽयं स्टुशं भूयात्‌ विबुधानां सुदेऽनिशस्‌ ॥ 
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(१५) महाराष्ट्र के चार संत-संप्रदाय 


भारतवर्ष में संत-महास्माओं की संख्या जिस प्रकार अत्यंत अधिकः 
रही है, उसी प्रकार उनके द्वारा स्थापित संप्रदायों की भी संख्या बहुतः 
ही अधिक दै। समग्र भारत के संप्रदायों के संक्तिप्त वर्णन के लिए, 
कितने ही बड़े-बड़े अंथों की जरूरत पड़ेगी । वह भी किसी एक विद्वान 
के सान की बात नहीं । इस प्रकरण में केबल महाराष्ट्र देश में हो ससु- 
दुभूत संतों के द्वारा संस्थापित, सुप्रसिद्ध चार सम्प्रदायो का संदिसः 
वर्णान प्रस्तुत किया जा रहदा है। अपेक्षाकृत नवीन संप्रदाय का पहले). 
तद्नंतर क्रमशः प्राचीन संप्रदायो का विवरण उपस्थित किया जावेगा । 

१-रामदाखी 

इन चारों सम्प्रदायों में अपेक्षाकृत सबसे अर्वाचीन यही रामदासी 
संप्रदाय है । फिर भी यह तीन सौ वर्ष से कम पुराना नहीं है । इसकी: 
स्थापना छुन्रपति शिवाजी के गुरु, सम स्वामी रामदास जी ने की थी । 
स्वामी जी का जन्म १६०८ ईं० में हुआ था और वैङुंउ-लाभ १६८२ ई०. 
में । इस प्रकार १७वीं शताब्दी के लगभग सध्यकाल में इस संप्रदाय की. 
स्थापना हुईं । स्वामी रामदास के जीवन की सोटी-मोटी घटनाएँ इतनी. 
प्रसिद्ध हैं कि उन्हें हुहराने की जरूरत नहीं । इतना तो सब लोग जानते: 
हें कि स्वामी जी की ही शिक्षा तथा उपदेश का यदद फल था कि छुत्रपति 
शिवाज्ञी के मन में सनातनधर्म के ऊपर अवलंबित हिंदू राष्ट्र की संस्थापना 
का विचार उत्पन्न हुआ, और उन्होंने उस विचार को कार्य-रूप में भी 
बड़ी योग्यता से परिणत कर दिखाया । संसार के दुःखद प्रपंच से घबड़ा- 
कर निवृत्ति में ही सुख के मार्ग को बतलाने वाले बहुत से मद्दास्मा 
मिलेंगे, परतु पात्रापान्न का विशद विचार कर अशक्ति तथा निवृत्ति दोनों 
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-के यथायोग्य सम्मेलन पर जोर देने वाले संत-जन कम दी दीखते हैं । 
“स्वामी रामदास जी इस दूसरे प्रकार के सहात्माओं सें अग्रणी थे । अतः 
इस रामदासी संप्रदाय का सुर्य अंग समाज की ऐहिक तथा पारलौडिक 
"दोनों तरह की उन्नति करना हे । स्वयं स्वामी जी ने हरिकथा-निरूपण, 
राजकारण तथा सावधानपना या उद्योगशीलता को श्रपने संप्रदाय का 
सुख्य बण बतलाया है। प्रयत्न, प्रयय आर प्रबोध - इन्हीं तीन शब्दों 
में रामदास के जीवन तथा अर्था का सार है । 
रामदासी तथा वारकरी संप्रदायों में इसी कारण सेद दिखाई पढ़ता 
है । चारकरी संप्रदाय तो संपूर्ण रूप से निद्रुत्तिपरक है, परंतु रामदासी 
संप्रदाय में प्रवृत्ति तया निद्वत्ति दोनों का यथाचुरूप मिश्रण किया गया 
'है। यही इसकी विशिष्टता दै । 
'मानपंचक? में स्वामी जी ने कहा है-- 
रामदासी ब्रह्मज्ञान सारासारचिचारणा । 
धर्मसंस्थापने साठीं कमंकांड उपासना ॥ 
सदा जागरूक रहना और यल्न करते रहना- इन दोनों पर स्वामी जी 
का विशेष पद्चपात था । इन दोनों के आश्रय से केवल ऐहिक सुख की 
ही प्राप्ति नहीं मिलती, प्रत्युत पारलौकिक सुख की भी प्राप्ति सहज में 
हो सकती है । यहाँ राज्य की प्राप्ति हो सकती है, तो वहाँ स्वराज्य 
की । अतः इन्हें उन्होंने बढ़े महत्त्व का बतला कर सदा जागरूकता की 
सुंदर शिक्षा दी है । 
राचसों के बंदीगृह से ऋषियों और देवताओं के उद्धार करने वाले 
“मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र इस संप्रदाय के उपास्य देवता हैं, तथा दास- 
-सारुति के स्थान पर सीममारुति की उपासना यहाँ प्रचलित है । रामदास 
को महात्मा लोग इचुमान्‌ जी का अवतार मानते हैं । सं० १५६७-७१ 
शाक सें हनुमान जी की सिन्न-सिन्न स्थानों पर ११ मूर्तियों की स्थापना 
स्वामी जी ने की । काशी में भी रामदास द्वारा स्थापित हनुमान जी हैं । 
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इस सम्प्रदाय का झुख्य उद्देश्य यह है कि इसके अनुयायी गीता में 
प्रतिपादित कमयोग के सच्चे मार्ग पर शुद्ध मन से चलें, जिससे उनका 
दोनों लोक बन जाय । इसमें गृहस्थ भी हें और विरक्त भी । विरक्तों के ' 
लिए ब्रह्मचारी रह कर भिचा पर अपनी जीविका चला कर निष्काम 
बुद्धि से समाज का धारण-पोपण करना और साथ दी आत्म-ज्ञान का 
संपादन करना आदर्श बतलाया गया है । 

“दासबोध? तथा स्वामी जी के अन्य ग्रंथ इस सम्प्रदाय के भापा-- 
अंथों में परम माननीय हैं । सं० १५७० शक से स्वासी जी ने जो राम- 
नवमी का उत्सव आरंभ किया वहः आज तक बढे समारोह के साथ 
किया जाता है। हजारों की भीड़ सिंहगढ़ आदि स्वामी जी से संबद्ध 
पविन्न स्थानों पर जुटती है, और कई दिनों तक लगातार "रघुपति राघवः 
राजा राम, पतितपावन सीताराम? मंत्र का गगन-सेदी कीतंन होता रहताः 
है। इसकी सांप्रदायिक पद्धति अलग है, तथा रामनवमी के उत्सब, 
सनाने की भी विधि रामदास जी ने ही लिख रक्खी है । “स्वामी जी ने 
राममंत्र के २३ श्लोक लिखे हैं जो प्रख्यात हैं। उनमें से केवल दो 
शलोकों को यहाँ उद्धत कर आर 'मनोवोध? का परिचय देकर इस: 
“रामदासी? के संक्षिप्त चरणन को समाप्त करते ह 

तुला हि तनू मानवी प्राप्त झालो । 
बहू जन्म पुण्य फला लागि आली ॥ 
तिला तूं कसा गाोंचिसी विषयों रे। 
इर राम हा सन्त्र सोपा जपारे॥ 
कफें कंठ हा रुद होइन जेग्हां। 
अकस्मात तो प्राण जाइल तेव्दां ॥. 
तुला कोण तेथे सखे सोयरेरे। 
हरे राम हा संत्र सोपा जपा रे॥ 
रामदास स्वामी ने सन को संबोधन कर संसार की माया को छोड़ 
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देने और भगवान्‌ की ओर लगने के जो विमल तथा स्फूतिंदायक उप- 
देश दिए हैं वे 'सनोबोधाचे श्लोक” के नास से प्रसिद्ध हैं । रामदासी 
लोगों में ये पथ भी खूब प्रसिद्ध हैं । ये सुंदर श्लोक सन पर तुरंत 
असर करनेवाले हैं । प्रातःकाल उठ कर रास का चिंतन और रामनास 
का भजन करने तथा सदाचार न छोड़ने की कैसी सुंदर शिचा सन को 
दी गई है-- ; 
प्रभाते मनीं रास [चिंतीत जावा । 
' पुढें वैखरी राम आधी बदाचा ॥ 
सदाचार हा थोर सोड्ै नये तो । 
जनों तोचि तो मानवीं धन्य होतो ॥ 
मन ! तू सङ्कइप-विकल्प छोड़ कर एकांत में _रमाकांत के भजन में 
सदा लगा रह 
सना ! अल्प सङ्कल्प तोही नसावा । 
सदा सस्यसङ्करप चित्ती बसावा ॥ 
जनीं जढप विकल्प तोही त्यजाचा | 
रमाकांत येकांत कालीं भजावा ॥ 
२-सत्पंथ 
यह विचित्र पंथ मद्दाराष्ट्र के धार्मिक सम्प्रदायों में अन्यतम है । 
विचित्रता यह दे कि इसे चलाया एक सुसलमानी फकीर ने, पर इसे 
मानते हैं हिंदू और इसे वैदिक धम के विधि-आचार जैसे भौंजी-चंधन, 
रिखाःसूत्र, चार वर्ण और चार आश्रम आदि सब मान्य हैं । खानदेश 
के फैजपुर में ( जहाँ कभी कांग्रेस हुईं थी ) सत्पंथियों का एक प्रसिद्ध 
धर्म-मंदिर है। उसी मठ के अधिकारी ने इल सम्प्रदाय का संचि 
चेन लिखा है जो महाराष्ट्रीय “ज्ञानकोश? के २३बे माग में प्रकाशित 
हुआ है उसी के आधार पर यह प्रामाणिक वर्णन दिया जाता है । 


स्न १४७९ ई० में इसे इमाम शाह नामक मुसजमानी फकी शाह नामक सुसलमानी फकीर ने 
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स्थापित किया । ये ईरान के निवासी थे और घूमते-घामते गुजरात में 
आए थे । अइमदावाद से नौ मील दक्षिण गीरमथा गाँव के पास ये 
रहते थे । पहुँचे हुए सिद्ध थे । इनके चमत्कार को देखकर अनेक लोग 
इनके भक्त बन गये। बाबा के पाँच पट्ट शिष्य हुए जिनमें एक सुसल- 
सान था और चार हिंदू । सुसलमान शिष्य का नाम हाजर बेग, तथा 
हिंदू शिष्यों का साभारास, नागाकाका, साराकाका था । पाँचवीं शिष्या 
थी । यह चिचिबाई भाभाराम की बहिनि थी । इस पंथ के अनुयायियों 
'की संख्या काठियावाइ, गुजरात में खूब अधिक है । महाराष्ट्र में खानदेश 
के गाँवों में ही-विशेष करके सत्पंथी गृहस्थ पाये जाते हैं । 

“पिराणा' नामक स्थान में इमाम शाह को गद्दी है, जहाँ पर प्रत्येक 
सास की शुक्ल द्वितोया, गोकुलाष्टमी, रामनवमी, भू वाष्टमी तथा भाद्र 
के शुद्ध एकादशी को बड़ा मेला लगता है जिसमें हिंदू लोग हजारों की 
-संख्या में भाग लेते हैं । इस मत में ब्राह्मण मी हैं, परंतु अधिक संख्या 
बनिया, कुनबी तथा नोनिया आदि जातियों की है जो इमामशाही 
'कहृलाते हैं । इस शाखा में मुसलमान शिष्य बिल्कुल नहीं हैं। गद्दी 
'पर ब्रह्मचारी के हो बैठने की चाल है और वह जेवा (घर बनाने वाले ) 
यारीदार जात का होता दै। फैजपुर में और खानदेश के अन्य गाँवों में 
भी इनकी खासी संख्या है । 

ये लोग भागवत, रामायण, गीता आदि धमे-अंथों को तो मानते 
ही हैं, साथ ही इमाम शाह के लिखे गुरूपदेश को भी मानते हैं, जिसमें 
'हिंदू-धसे के अंथों के वचन संग्रहीत हैं। इसके अतिरिक्त इस सत के 
२१ विशिष्ट अंथ हैं जो अधिकांश गुजराती और हिंदी में लिखे गए हैं । 
कुछ के नाम ये हैं-'जोगबाणी? (गु०), 'बोधरास' (गु०) “सत्‌-चचन? 
(गु० दि०), बरह्मप्रकाश? (हि०) आदि । इनके देखने से इनके मत का 
पर्याप्त ज्ञान दो सकता है । इन लोगों का गुरु-मंत्न है-'शिवोऽहस्‌? । 
-यह बालविवाह करते हैं । विधवा-विवाह की सी चलन है। श्राद्ध 
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करते हैं। साथ ही मंदिरों में प्रेतात्मा की उचस लोक की प्राप्ति की 
इच्छा से 'उच्चासन नामक विधि भी की जाती है। इस मतका 
साहित्य अल्प ही है । पे 
३--महालुभाव पंथ. 

इस पंथ के मिन्न-सिन्न प्रांतों में भिन्न-भिन्न नास हैं। महाराष्ट्र में 
इसे महात्मा "पंथ तथा सानभाव ( जो सहाचुभआव शब्द का अपञ्चंश 
है ) पंथ कहते हैं । गुजरात में अच्युत पंथ और पंजाब में जयक्कष्ण पंथ 
के नाम से पुकारते हैं । इस नामकरण का कारण पंथ में झप्णभक्ति की 
प्रधानता है । इस पंथ के वास्तविक इतिहास का पता अभी लगा है 
क्योंकि इसके अनुयायी अपने धमं-ग्रंथों को अत्यंत गुप्त रक्खा करते 
थे । चे उसे अन्य. मतावलंबियोँ की दृष्टि में भी आने नहीं देते थे । इस 
पंथ की भिन्न भिन्न शाखाओं ने अपने धर्म-अंथ के लिए एक सांकेतिक 
लिपि बना रक्खी है जो शाखा-सेद के अनुसार छुब्बीस हें । अतः संयोग- 
चश इनके ग्रंथ इतर लोगों के हाथ में भी आ जाये तो आना न आना 
बराबर रहता था, क्योंकि लिपि के सांकेतिक होने से वे उसका एक 
अच्तर न बाँच सकते थे और न समझ दी सकते थे । परंतु इस बीसर्वी 
सदी के आरंभ से इनका कुछ रुख बदला दै; इतर लोगो ने इनके ग्रंथा 
को पढ़ा है, और प्रकाशित किया है । स्वयं लोकमान्य तिलक ने १८९६ 
ई० के 'केसरी? सँ सानसावों पर अनेक पांडित्य-पूणे लेख लिखे थे । 
परंतु इनकी लिपि के रहस्य को ठीक-टीक समभाने का काम किया 
प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राजवाडे ने और इनके प्रंथों के सस बतलाने का 
काम किया 'महाराषट्र-सारस्वत? के लेखक भावे ने और 'मद्दाचुभावी 
मराठी वाङमय” के रचयिता श्री यशवंत देशपांडे ने । इन्डी विद्वानों के 
शोध के बल पर आज इनके मत, सिद्धांत, ग्र॑य तथा इतिहास का 
बहुत कुछ प्रामाणिक पता चला है । 

` महाराष्ट्र देश में मानभावों के प्रति लोगों में बढी अभद्धा है। सबेरे 
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समेरे सानभाव का सुँइ देखना ही क्‍यों उसका नाम लेना भी अपशकुन' 
साना जाता है । एक प्रचक्तित कहावत है---'करणी कसावाचो, योलणां 
सानमाघाची?, अर्यात्‌ करनी तो कसाई की है और बोली मानभाव की । 
साधारण बोलचाल में मानभाव और कसाई दोनों को एक ही श्रेणी में 
रखने में जोग नहीं दिचकते। मानभाव गुदस्य अपने घम को कदापि 
नहीं प्रकट करता था । `चह छिप कर अपना जीवन बिताता था । बड़े- 
बढ़े संतों की भी यही बात थी । एकनाथ, तुकाराम आदि महात्माओं की 
वानी में भी सानभावों के प्रति अनादर भरा हुआ है । इस प्रकार इनका 
सत्र तिरस्कार होता था, इनके प्रति सर्वत्र द्वेप फैला इुआ था। आज- 
कज यह कुछ कम हुआ है, परंतु फिर भी यह है ही । इस तिरस्कार का 
कारण इनके इतिहास के अवलोकन से स्पष्ट मालूम पढ़ता है। शक की 
१२वों सदी में यह सत जनमा । श्रीकृष्ण और दृत्तान्नेय मत के उपास्य 
देवता हैं । देवगिरि के यादव नरेश महादेव और रामराय इनके गुरुओं 
और आचायों को बड़े सम्मान के साथ समा में बुद्ाते थे । मुसलमानों 
के आने से वह समय पलट गया । मानभावों ने मी सुसलमानों के डिंदू- 
घमं के प्रति किए गए छु और ध्त्याचार को देखकर अपने धम के 
रहस्यों को छिपाया । ये लोग सूर्तिपूजा को नहीं मानते । अतः यवर्नो ने 
इन्हें सूर्तिपूजक हिंदुओं से अलग सममा और इनके साथ कुछ रियायत 
की । बस हिंदू लोग इनसे बिगड़ गए और इन्हें दगाबाज समझने लगे। 
ष्य और दत्तात्रेय से संबद्ध तीथं-स्यानों पर ये अपना 'चबूतरा? 
बनाने जगे । स्त्री शूद्रों के लिए भी संन्यास की ब्यवस्था की । अगवा- 
धारी संन्यासी से भेद बतलाने के क्षिए इनके संन्यासी काला कपड़ा 
पहनने गे । इन्हीं सब “अहिंदू? आचारो से हिंदू जनता बिगड़ गई और 
इन्हें कपटी, छुळी, दुष्ट तया बंचक समझने जगी । सौमाग्य-वश यह 
भाव समय की अजुकूळता से पर रहा है । 

इस सत का आजकल्ल प्रचार केवल महाराष्र ही में नहीं है, प्रत्युत 


१२ 
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गुजरात, पंजाब, यू० पी० के कुछ भाग, कश्मीर तथा सुदूर काजुल तक 
है। हिंदुओं में वणं-भेद को मिदाकर सब में समानता तथा सैन्नी का 
प्रचार करना ही इस पंथ का उद्देश्य दै । इसके संस्थापक हैं चक्रधर जो 
भडोच के राजा थे और जिनका असली बाम था हरपाल देव । पोछे 
इन्हीं का नाम चक्रधर पड़ा । ११८५ शक में इन्होंने संन्यास की दीक्षा 
खी और शिष्य-मंडली इनके विचित्र चमत्कार को देखकर जुटने लगी । 
इन्होंने ५०० शिष्य किए जो गुजराती थे। पीछे महाराष्ट्र में यह मत 
कैला । इसकी भिन्न-भिन्न १३ शाखाएँ हैं, जिन्हें “आम्नाय' कहते हैं । 
इन शिष्यों में प्रधान नागदेवाचायं थे, जिनके सतत उद्योग से इसका 
चुर प्रचार हुआ । इन्दें वेदशाख सब मान्य हें । संस्थापक भी ब्राह्मण 
थे तथा तीन सौ वर्षो तक ब्राह्मण ही इसके प्रसुख नेता होते थे। इनके 
“दो वग हैं--उपदेशी और संन्यासी । उपदेशी गृहस्थ हैं, वर्ण-व्यवस्था 
मानते हैं और उनका विवाह स्वजातीर्यो में ही हुआ करता दै । संन्यासी 
स्री और शूद्र भी हो सकते हैं। श्रीकृष्ण और दत्तात्रेय उपास्य देवता 
है। गीता मान्य धमंग्रंथ दै। इस कारण चक्रधर के समय से लेकर 
आज तक अनेक मानभावी संतों ने सुवमतानुसार गीता पर टीकाएँ लिखी 
हैं। थे ढोग दैतवादी,हैं । परमेश्वर को निगुण निराकार सानते हैं, जो 
अर्को पर कृपावश साकार रूप धारण कर जेता है । 
महाज्ञुभाव सम्प्रदाय में जितने अथ उपलब्ध हैं, उतने शायद ही 
तत्सदृश अन्य मत में हों । सबसे वढी विशेषता इनका प्राचीन साहित्य 
है। “ज्ञानेश्वरी? (श० १२१२) छवी मराठी साहित्य का आध-प्रथ अब 
तक माना जाता था, परंतु मानमावों के प्राचीन अंथों की उप्रत्ष्चि के 
कारण यहद मत अब बदल गया है क्योंकि ज्ञानेश्वर मद्दाराज से पूर्व के 
भी अनेक मानभावी गद्य तथा पद्य अ'थ उपलब्ध हुए हैं। महाँद्र अष्ट 
का 'ज्ञीला-चरिन्रः ( चकधर स्वामी का जीवन-दृस, श० ११३५. ) 
आस्कर कवि का ओवी बद्ध ( शिशपाल-चध' और 'एकादुश स्कंध 
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सायवत', और “कृष्णचरिन्न? ( गद्य ), केशव व्यास और गोपाल पंडित 
का 'सिद्धातन्सूजपाठ' ( गद्य ) जो इस मत का प्रधान दशैन-अंथ माना 
जाता है ओर जिसकी व्याख्या में अनेकानेक अंथ बने हैं--आदि बहुत 
अंथ “ज्ञानेश्वरी? से भी पूवं के हैं। अतः सानभावों का उपकार मराठी 
साहित्य पर बहुत अधिक है । इतना ही नहीं, इन्होने पंजाब जैसे यवन- 
प्रधान देश सें अहिंसा का प्रचार किया; काबुल में हिंदू. मंदिर बनाया, 
जिसका पहला पुजारी नागेंद्र सुनि बीजापुरकर नामक दृष्चिणी प्राह्मण 
था; खास भद्दाराष्ट्र में भी मधयमांस के निवारण का प्रयत्ञ किया । 
मराठी सापा के ऊपर सी इनका उपकार कैसे गिनाया जाय १ इन्होंने 
गृजुनी, काबुल तक मराठी भाषा का प्रचार किया । दोस्त सुहम्मद का 
भ्रधान विचारदास, भौर कश्मीर के महाराज शुल्लाब सिंह का सेनापति 
सरदार भगत सुजान राय दोनों मानभावी उपदेशी थे । अतः इन्होंने 
मराठी को धमं-मापां अपने राज्य सें बनाया था । आज भी ज्ञाहोर में 
बहुत से व्यापारी मानभावी हैं, जो अपने खर्चे से मानभावी अंयों का 
प्रकाशन भी कर रहे हैं। इस मत के महंत लोग सी अब अपने धर्म- 
अन्थों को, जिनकी विपुल संख्या आज भी मराठी आषा में विद्यमान 
है, प्रकाशित करने की ओर अग्रसर दीखते हैं । यह मराठी साहित्य के 
बिए शुम अवसर है । 
४--वा रकरी पंथ 

यह सम्प्रदाय महाराष्ट्र देश की धार्मिकता की बहुमूल्य विभूत्ति है। 
यह वहीं जनमा, वहीं पनपा, वहाँ इसने शाखाओं का विस्तार किया 
अर आज भी वहीं पूरे देश भर में अपनी शीतल छाया में इजारों भक्त 
शर-नारियों को विराम दे कर सांसारिक ताप से उन्हें मुक्त कर रहदा है। 
इस सम्प्रदाय का इतिहास लिखना क्या है पूरे. महाराष्ट्र के प्रसिद्ध- 
प्रसिद्ध संतों के जीवन, प्रभाव, और काये का प्रदशन करना है, क्योंकि 
रामदासियों की संख्या छोड़ देने पर अधिकांश सहाराषट्रीय संत 
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इसी पंथ के अनुयायी थे । इन संतों से परिचित होने के पहले इस पंथ 
के नास का ठीक-ठीक अर्थ जान लेना नितांत उचित ह्ठै। 
महाराष्ट्र सें पंढरपुर नामक पुक प्रसिद्ध तीर्थस्थल हे । वहाँ विद्वल- 
नाथ जी की सूतिं दै । "विट्ठल? ६शण्द्‌ विष्णु शब्द का अपञ्चंश प्रतीत 
होता दै । अतः विद्ठलनाथ जी इष्णचंद्र के बाल-रूप हैं। आपाढ़ की 
शुक्ला एकादशी और कार्तिक की शुक्ला एकादुशी को साल में कम से ५ 
कस दो बार विदूउल के अक्तजन पंढरपुर की यात्रा किया करते द 
इसी यात्रा का नाम दै-वारी । अतः इस पुण्यन्यात्रा के करनेवालों 
का नाम इ वारकरी । इसी कारण इस पंथ का नास वारकर! पथ 
पड़ा हे। महाराष्ट्र में एक बढ़े महात्मा पुंडलीक हो गए हैं, जिनकी 
भक्ति से प्रसन्न दोकर स्वयं क्ृष्णचंद्र बाल-रूप धारण कर उनके सामने 
प्रकट हुए; और उन्होंने उनके बैठने क लिए एक ईट रख दी जि पर 
ध्वे खढ़े हो गए। ईंट पर वह खड़ी सूतिं श्री बिट्ठल्ननाथ जी करीद्दै। 
बालकृष्ण को तुलसी बड़ी प्यारी है। अतः भक्त लोग गल्ले में तुलसी 
की माला डाल कर पूर्वोक्त एकादशी को लाखों की संख्या में विद्ठल 
जी के मधुर दर्शन कर अपने जीवन को सफल करने के लिए जब इकदठे 
होते हैं और जब उनके भक्त कंठ से “पुंडलीक चरदा हरि विदूउल' मंत्र 
की सांब्रध्वनि गगन-संडल को भेदन करती हुई निकलती है, तब का 
दृश्य शब्दों में वर्णन करने के योग्य नहीं । उस समय प्रतीत होता दै 
कि घार्मिकता की बाढ़ भा गईं दो। भक्तजनों के मनोसयूर नाचने 
लगते हैं । आनंद की सरिता बहने लगती है। इनमें आपादी एकादशी 
( इरिशयनी ) को तो सबसे अधिक भीद होती है । तीन लाख से भी 
ऊपर अक्तजन एकत्र दोते हैं । इस दृश्य की कदपना भी वारकरी संतों | 
के व्यापक प्रभाव को आज सी बतलाने में समर्थ हो सकती ह 
यह चारकरी सम्प्रदाय पूर्णतया वैदिक धर्मानुकूल दै । जिन्हें इसकी 
उत्पत्ति में अवैदिकता की गन्ध आती है; वे ती पर हैं । यदृ बिवकुल 
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-भागवत-संप्रदाय है । भगवान्‌ कृष्ण की अक्ति ही मोद का प्रधान 
साधन है। भक्तिमार्गी होने पर भी यह पंथ माध्वादिसतों के सदश 
द्वैतवादी नहीं है, प्रत्युत पक्का अद्वेतवादी है । अट्वैतवाद के साथ भक्ति 
का मेल करा देना इस मार्ग की अपनी विशेषता है । यह अक्ति ज्ञान के 
'अतिकूल नहीं है, प्रत्युत एकनाथ महाराज के कथनानुसार अक्ति मूल दै 
र ज्ञान फल है । जिस प्रकार बिना सूख रहे फल पाने की संभावना 
नहीं रहती, उसी तरह बिना भक्ति के, ज्ञान के उत्पन्न होने की भी बात 
असम्भव है। भक्ति तथा ज्ञान दोनों का समन्वय इस मागं में है । 
शुकनाथ जी ने अपने “भागवत! में स्पष्ट कहा है -- 


सक्ति ते मूल ज्ञान तें फल। 
वैराग्य केवल तेथीं चे फूल ॥ 
सक्ति युक्त ज्ञान तेथे नाही पतन । 
भक्ति भाता तया करित से जतन ॥ 


भगवान्‌ की प्राप्ति के लिए अन्य साधन बड़े कठिन हैं। यदि कोई . 
सुलभ और सहज साधन हाथ के पास है, तो वह हरिभजन ही दै । 
इसीलिए इन सन्तों ने इरिभजन पर इतना जोर दिया दै। इनका 
निश्चित मत है कि श्री पंढरीनाथ की भजन द्वारा उपासना करने से 
सरको के अभ्युदय तथा निःश्रेयस दोनों की सिद्धि होती है । 


इस पंथ में चार सम्प्रदाय हैं-(१) चैतन्य संग्रदाय--इस सत 
-में दो भेद हैं । एक में 'राम-कृष्ण-हारि? यह घडचरी मंत्र है, ओर दूसरे 
में प्रसिद्ध द्वादशाचरी मंत्र (२) स्वरूप संप्रदाय--इसका “श्री राम 
जय राम जय जय राम? यह त्रयोदशाइरी मंत्र है। इसके दो छोरे- 
छोटे उप-संप्रदाय हैं । (३) आनंद संप्रदाय -इसका श्यवरी मंत्र है 
“श्री राम” और द्वयघरी मंत्र केवल “राम'। इसके अंतरात नारद, 
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वाल्मीकि, रामानंद, कबीर आदि संत साने जाते हैं । (४) प्रकाश 
संप्रदाय--इसका मंत्र है “5४ नमो नारायण” । इस प्रकार मंत्र के 
सेद से वारकरी पंथ के इतने प्रभेद हैं । 


यह पंथ प्रधानतया झष्णभक्ति-सूलक होने पर भी शिव का विरोधी 
नहीं दै । इसमें हरि और इर दोनों की एकता ही मानी जाती है । यह 
इसकी बढ़ी विशिष्टता है । स्वयं पंढरीनाथ के सिर पर शिव की सूतिं 
विराजमान है, तब पंढरीनाथ के भक्त का शिव से विरोध मला कभी 
हो सरता दै ? ये लोग जिस प्रकार एकादशी के दिन त्रत रहते हैं, उसी 
भाँति शिवरात्रि और सोमवार को भी । इन्हीं के कारण सहाराष्ट्र देश 
में दक्षिण देश के समान शिव-विष्ण के मतभेद का नाम निशान भी 
नहीं है । यद्यपि प्रधानतया विद्उत्लननाथ ही उपास्य देवता हैं, पर साथ 
ही साथ अन्य हिंदू देवताओं की भी पूजा और आराधना इस सत में 
चल्ती है । ज्ञानेश्वर महाराज, नामदेव, एकनाथ तथा तुकाराम जी इस 
संप्रदाय के प्रसिद्ध महात्मा हो गए हैं जिनसे सम्बद्ध सब स्थान तीर्थ 
के समान पवित्र माने जातेहैँ। इनके मान्य ग्रंथ “भागवत? तथा 
“गीत? तो हैं ही, साथ ही मराठी अंथों में “ज्ञानेश्वरी, "एकनाथी 
भागवत” तथा तुकाराम के "अभंग? इनके मान्य घर्मअन्थ हैं जिनका 
पठन-पाठन गुरु-परंपरा से किया जाता है । मद्दाराष्ट्र में आज सी अनेक. 
कीतंनकार हैं जो इन अन्था के सांप्रदायिक अर्थ की व्याख्या बढ़ी 
विद्वत्ता और मार्भिकता के साथ करते हैं और आज सी इन कीत॑नकारों 
की वानी में जोर है, प्रभाव दै, और महात्माओं की वाणो को जन” 
साधारण तक पहुँचाने के लिए पर्याप्त सामथ्य है । 


इस मत के सब सन्तों के परिचय देने के लिए यहाँ स्थान नहीं 
है । इसके लिए तो एक पुस्तक लिखी जा सकती है । यहाँ पर केवळ 
असिद्ध सन्तों के दी कुछ नाम दिए जाते हैं-- : 
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संतनाम 
निवृत्तिनाथ 
ज्ञानेश्वर सहाराज 
सोपान देच 


मुक्ताबाईं Se 
विसोबा खेचर ... 
नामदेव गन्द 


गोरा छुंभार ... 
साचता साली ... 
नरहरी सोनार ... 
चोखा मेळा ... 
जगमिन्र नागा ... 


कूमंदास ««« 
जनावाइं न 
चांगदेव सु 
भानुदास ... 
एकनाथ ... 
राघव चैतन्य ... 
केशव चैतन्य ... 
` तुकाराम ... 


निल्लोबा राय ..- 
शंकर स्वामी ... 
सल्ुएपा 28 
सुकुन्द राज ... 
कान्दोपात्रा ... 
जोगा परमानंद 


वारफरी पन्य 


काल : शक 
११६५०-१२१९ 
११३७०-१२१८ 
११३६-१२१८ 
१२०१-१२१३ 

१२३१ 


११३२-१२७२ ` 


११८३-१२२६ 
१२१७ 


१२३५ . 


१२६० 
१२५२ 
१२५२, 
१२२७ 
१३७० 
१४७०-१५२१ 
१३३३ 
१५७२ 


२८२ 
समाचिस्थान ४ 


ञ्य बके धर 
आलंदी 


' खासचड 


एद्ल्लाबाद 
पंठरपुर 

तेर 

अरणभँडी 

पंढरपुर 

पंढरपुर 

परली ( वैजनाथ ) 
लऊल 


चतूर 
गुलबर्गा 
देह 
पिंपल्ननेर 
शिरूर 
आद्वंदी॥ 
आब 


पंढरणुर 


: बाशी 
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ये सब सन्त महात्मा कृष्णभक्त के प्रसारक हुए । इनमें बढ. 
छोटा कहना अपराध है । फिर भी इनमें से चार सद्दात्माओं ने कृष्ण- 
सक्ति के देवालय को महाराष्ट्र में बनाया और सजाया। पंथ की 
उत्पत्ति का पता नहीं, परंतु ज्ञानदेव महाराज ने इस संदिर का पाया 
“ज्ञानेश्वरी? के द्वारा खड़ा किया; नामदेव ने अपने अजनों से इसका 
बिस्तार किया। एकनाथ महाराज ने अपने “भागवत? की पताका फइराई 
और तुकाराम महाराज ने अपने श्रभंगों की रचना कर इसके ऊपर 
कलश स्यापन किया । तुकाराम की शिष्या चहिणाबाई ने अपने निम्न- 
लिखित अंगों में इसी बात को कितने सरल शढदों में कहा है-- 


सन्त कृपा माली । 
इमारत फला आली ॥ १॥ 
जञानदेषे रचिल्ला पाया । 
रचियेळे देवालया ॥ २॥ 
नामा तया चा किंकर। 7३ 
तेण कक्षा हा विस्तार ॥ ३॥ 
जनादेन ` एकनाथ । 
ध्वज्ञ उभारिला भागवत ॥ ७ है 
भनन करा सावकाश । 
तुका सराला से कलश ॥ ५ ॥ 


जब इतने बढे सिद्ध पुरुषों ने अपना चित्त लगा कर इस भक्ति- 
संदिर का निर्माण किया है तया उसे अलंकृत किया है, तब उसकी 
महिमा कैसे चतलाई जा सकती है ? धन्य है वह देश जहाँ ऐसे सिद्ध 
पुरुष जनमे, और धन्य हैं वे महात्मा-गण जिन्होंने सहज भाषा में 
भगवान्‌ की प्राप्ति का सुग॒प्त और सुम मार्ग कर जन-साधारण का 
कर्पनातीत उपकार किया ! अंत में शंक्राचाय॑ के 'पाणडुरंगाष्टर' से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मत | वारकरी पन्य १८५ 


विद्उलनाथ की स्तुति में एक पद्य तथा “ज्ञानेश्वरी से? कुछ ओवियाँ 
डद्घृत कर यहद प्रसङ्ग समाप्त किया जाता है-- ु 


सहायोग पीठे तरे भीमरथ्यां 

चरं पुण्डरीकाय दातुं युनोन्दरैः । 

समागत्य तिष्ठन्तमानन्द्कन्द्‌ं 

परब्रह्म लिङ्ग' अजे पाण्डुरङ्गम्‌ ॥ 

जय जय देव निमंख । | निजजनासखिल्षमंगत्न । 
जन्म जरा जल्द जाल । प्रमंजन ॥ १ ॥ 

जय जय देव प्रबल । विद्ितामङ्गक्कु्च । 
निगमागम हुमफल । फलप्रद ॥ २॥ 

जय जय देव निश्चल । चल्ित चित्तपान तुन्दिल । 
जगदुन्मी्नाविरल । केलिप्रिय ॥ ३ ॥ 


जय जय देव निष्फल । स्फुरवमन्दानन्द बदल । 
नित्यनिरस्तास्रिलमल। सूलसूत्‌ ॥ ४ ॥ 
ज्ञानेश्वरी 
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.१, हिंदूधर्म स्वतन्त्रता-पोषक भम है 
प्रत्येक सस्यान्वेषीको यह स्पष्टतया विंदित दै कि हिंदू-धमं का 
स्वरूप इश्वर, आत्मा, सृष्टि एवं मानव-जीवन के ध्येय के सम्बन्ध में 
किसी वाददिशेष को स्वीकार करना, किन्हीं विशिष्ट क्रियाओं का .अनु- 
छान तथा बाह्य आचारों का पालन एवं उपासना की विशिष्ट पद्धतियों 
का अनुसरण अथवा किसी खास पैगंबर अथवा ईश्वरीय दूत को बिना 
नचु-नच किये प्रमाण मानना नहीं दै। इन सय प्रश्नों के विषय में 
` हिंदूधम॑ मानवीय बुद्धि एवं हृदय दोनों को पूर्ण स्वतन्त्रता देता है | 
इश्वर को जगत्‌ का कर्ता एवं नियन्ता न मानना, आत्मा को नित्य एवं 
चेतन तस्व स्वीकार न करना तथा मुक्ति को आत्मा की शाश्वत आनन्द? 
मयी स्थिति अङ्गीकार न करना भी हिंदूधम की दृष्टि में कोई अचम्य 
अपराध नहीं माना गया है। हिंदूधमं ने ऐसे लोगों को भी अवतार 
अथवा ऋषि मानने में आगा-पीछा नहीं किया, जिन्होंने इश्वर तया 
झात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया; किन्तु जो वैसे महान्‌ 
आध्यात्मिक पुरुष थे। हिंदूधम का कभी यह तकाजा नहीं रदा कि 
मानवीय विचार, भावना तथा इच्छा शक्ति पर अनुचित रोक-टोक 
लगायी जाय । 
इसके विपरीत हिंदूधमं ने सदा इस बात को डंके की चोट कहा दै 
कि मनुष्य स्वरूपतः सभी बन्धनों से मुक्त हे और अपने स्वतन्त्र 
युरुपाथे के बल्न से पूर्ण स्त्रातन्व्य प्राप्त करना ही उसके जीवन का 
सर्वोच्च आदर्श है । हिंदूधमं की यह मान्यता दे कि यद्यपि स्वतन्त्रता 
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पर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर भी इस जगत्‌ में बाह्य एदं 
झान्तरिक-शारीरिक एवं मानसिक--परि स्थितियाँ दुर्भाग्यवश उसकी 
इस स्वतन्त्रता को कम कर देती हैं; अतः प्रत्येक मनुष्य का ध्येय यह 
होना चाहिये कि जितनी स्वतन्त्रता उसे प्राप्त है, उसका वह पूर्ण 
स्वतन्त्रता -- सब प्रकार के बन्धनां एवं उपाधियों से झुक्ति-पाने के. 
लिये उपयोग करे । इसीलिये हिंदूधम मानवीय आत्मा «के निर्वा 
विकास पर किसी प्रकार का निम्रहपूणं नियन्त्रण नहीं लगा सकता; 
बढिकि वह प्रतप्रेक पुरुष, स्त्री एवं बच्चे की बुद्धि को अन्धकार से सुक्त 
करने की चेष्टा करता है, जिससे वह आदश स्वतन्त्रता प्राप्त करने के 
लिये अपनी अधिकृत स्ववन्त्रता का ससुचित उपयोग कर सके । इस» 
लिये हिंदूधमं किसी को किन्ही विशिष्ट मतवादों, उपासना के प्रकारों 
अथवा बाह्य आचारों को ग्रहण करने के किये बाध्य नहीं करता । इसके 
फलस्वरूप हिंदूधम की सीमा के अंदर हमें असंख्य सम्प्रदाय देखने को 
मिलते हैं, जिनके परात्पर-तत्त्व एवं परमोपास्य के सम्बन्ध में मिन्न-मिक् 
सत हैं तथा जिनमें साधना के भिन्न-भिन्न प्रकार तथा भिन्न-भिन्न क्रिया- 
कलाप, आचार एवं रीति-रिवाज पाये जाते हैं । परन्तु क्या इसका 
अर्थं यह है कि हिंदूधम इतने सम्प्रदायों का एक निर्जीव समुदायमात्र 
है, उसमें एकता अथवा स्वतन्त्र जीवन दै द्वी नहीं ? नहीं, ऐसी बात 
कदापि नहीं है । हिंदूधमं का एक शरीर और एक ही आत्मा है। वह 
एक अमर प्राणी है, जिसके शरीर में ये सब भेद संघरित एवं समन्वित 
रहते हैं और. जिसकी आत्मा उन सबको अनुप्राणित एज आलोकित 
करती रहती है । अवयव अवयची से सम्बद्ध रह कर विकसित एवं 
नवीन इोते रहते दैं। अवयवी उन्हें सम्बद्ध रखता है और चे उसका 
सहस्व बढ़ाते रहते हैं । 
२, हिंदूधम का शरोर 
हिंदूधमं के शरीर की ओर दृष्टि डालने पर इमें कुछ ऐसे विशेष 
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आ्वक्वण इष्टिगोचर दोते हैं, जो हिंदुओं के सभी सम्प्रदायो में समान रूप 
से पाये जाते हैं और जो उन्हें एक सूत्र में बाँधे रखते हैं । हिंदूधमे की 
आत्मा ने इन बाहरी सामान्य लक्षणों में तथा उनके भीतर से अपने 
को प्रकट कर रखा है । 


{ क ) भारत की राष्ट्रीय संस्कृति के प्रति आदर भाव 
. पहली मुख्य विशेषता है--हिंदुओं के सभी सम्प्रदायो का भारत 
की सदा-विकासोन्सुख राष्ट्रीय संस्कृति के प्रति आदर का भाव । सभी 
हिंदुओं का वेदों में, जिन पर उनका समान अधिकार है, असर विश्वास 
है। प्राचीन भारतीय ऋषियों ने बुद्धि, नीति; कला एवं अध्यात्म के 
क्षेत्र में जो सबसे घड़ी करामातें कर दिखायी हैं, वेद उनके वाङमय 
प्रतीक हैं। उनका जीवन सादा, . हृदय पचित्र तथा शरीर और मन 
“निष्पाप थे तथा “सत्यं शिवं सुन्दरम! एवं पूर्ण स्वतन्त्रता के लिये 
उन्होंने सच्ची खोज की थी । इन्डी सब कारणों से वे मनुष्य को घौद्धिक 
चेतना के समच विश्वास्मा भगवान्‌ को प्रकट करने के लिये उपयुक्त 
माध्यम बने हुए थे । वेदों में एक ही दिव्य मानव, एक मसीहे, एक 
अवतार या एक पैगंबर के ही उपदेश नहीं हैं । उनका दर्शन प्राचीन 
आरत की अनेक प्रबुद्ध आत्माओं को हुआ या । सारत के सर्वश्रेष्ठ 
मस्तिष्कों ने उनकी परस्पर तुलना करके उनकी एकवाक्यता तथा 
उनके अनुभव की परीक्षा की और उन्हें हिंदू-समाज, हिंदूघमं एवं 
“हिंदू-संस्क्ृति को सुइद भित्ति बनाया । उन्हें प्रमाण मानने का अर्थ 
डै--भारतीय आत्मा के विकास की आदिम एवं पविन्नतम भूमिकाओं 
सें भारत-माता के अंदर जो कुछ उत्तम से उत्तम बातें थां, उन्हें 
निःसक्घोच स्वीकार करना । 

परन्तु भारतीय प्रतिभा की इन प्राचीनतम करामातों के प्रति 
स्वाभाविक आदरभाव ही हिंदुओं की एकता का एकमात्र कारण नहीं 
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है । रामायण, महाभारत, स्खुतिग्रन्थ, तन्त्र, पुराण एवं दर्शनों के प्रति, 
जो देश के परवती प्रबुद्धतम मस्तिष्झों की कृतियाँ हैं, हिंदुओं के सभीः 
सम्प्रदायो का महान्‌ आद्र है । भारतीय जीवन और संस्कृति के सभी 
विभागों में विचारों एवं आदशों को लेकर जो भी उच्चति हुईं है-- 
धार्मिक कला और साहित्य, विज्ञान और दर्शन, धर्मशाख एवं कमे- 
काण्ड तथा पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक व्यव- 
स्थाओं के द्वारा भिन्न-भिन्न रूपों में भारतीय आत्मा का जो क्रमिक 
विकास हुआ दै, ये सब ग्रन्थ उसी के प्रतीक हैं । . हिंदूजाति अतीत के 
गौरव को तथा अपने प्रति उसकी देन को कर्मी अस्वीकार नहीं करती । 
दूसरी ओर उसने प्राचीन शाखों के घाचिक अथं के प्रति अथवा प्राचीन 
झाचारों के बाह्यरूप के प्रति अनुचित पपात कभी नहीं दिखलाया; 
किन्तु अपने को परिवर्तित स्थितिं के अनुकूल बन कर सदा ही सनातन 
धस का सचाई के साथ अचुरामन करने की चेष्टा की है। हिंदू लोग 
अतीत के गौरव को सिर झुफाते हुए भी वर्तमान काल में विचार एवं 
क्रिया के स्वातन्शर्य की कदापि उपेक्षा नहीं करते तया अपनो धारणा के 
अनुसार समुज्ज्वल भविष्य की ओर आगे बढ़ने से भी नदीं चूकते । 
हिंदुओं की शाखं में श्रद्धा का स्वरूप क्या हे ? अत्यन्त प्राचीनकाल से 
लेकर “भारतीय इतिहास के अत्यन्त अर्वाचीन सुजनोन्सुख काल तक 
भारत [ने ऊँचे से उंचे [तथा उत्तम से उत्तम जो कुछ भी काम कर 
दिखाया है, उसके प्रति ठोस भाद्र का भाव एवं उसे बिना .ननु-नच 
किये प्रमाण मानना । 


- (ख)राष्ट्रके संत-महात्माओं एवं वीरों के प्रति अद्धा 
महान्‌ हिंदू-समाज के सभी वर्गों में एकता के उपयुक्त बलवान्‌ 


सूत्र के अतिरिक्त उनमें भारत 'के राष्ट्रीय संत-महात्माओं एवं वीरों के 
ब्रति--उन यशस्वी ऐतिहासिक व्यक्तियों के प्रति, जिन्होंने भारतीय 
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अगति की किसी सी भूमिका में उसके धार्मिक, चैतिक, सामाजिक, 
राजनीतिक अथवा बौद्धिक जीवन पर किसी भी प्रकार का स्थायी 
प्रभाव डाला दै-ठोस व्यक्तिगत आदर आव भी है.। वसिष्ठ और 
विश्वामिन्र, मनु और याञ्चवढ्क्य, नारद और कपिल, पराशर और व्यास 
आदि प्राचीन भारतीय महर्पियों ने; इद्ध ओर शङ्कर, पारसनाथ और 
गोरखनाथ, चैतन्य और नानऊ, रासाजुज और रामानन्द; कबीर और 
तुलसीदास प्रति महान्‌ संतों एवं युगप्रवतेको ने; भगवान्‌ कृष्ण, 
जनक और हरिश्चन्द्र, भीष्म और अजुन, भव ओर प्रह्मद आदि 
"विख्यात राष्ट्रीय वीरों एवं राजर्पियों ने तथा भगवती सीता और 
सावित्री, जगजननी सती और उसा, मैत्रेयी और गार्गी प्रश्वति भारत 
की आदर्श महिलाओं ने अपने को हिंदू कहलाने बाले सभी पुरुषों एवं 
'खियो के हृदय पर अटल नैतिक एवं आध्यात्मिक प्रझुस्व स्थापित कर 
किया है। सिद्धान्तों एवं जीचनचयो में बहुविधि अन्तर होने पर सी 
सामान्यतः हिंदूमान्र प्रेरणा के इन शाश्वत सर्वंसुल्म खोतों से प्रेरणाएँ F 
अहण करते हैं और अपने को इन्हीं के झेटुम्बी रूप में अनुभव करते हें ८ 
इस प्रकार के सभी आदुशे पुरुषों एवं ह वेया की स्टति-जो दिन 
'अतिदिन) मास प्रतिमास और वर्ष प्रतिवर्ष विभिन्न प्रकार के 
<उस्सवों पुर्व धार्मिक अजुष्ठानों तथा उनसे सम्बन्ध रखने वाले पौराणिक 
आसख्यानों एवं ऐतिहासिक घटनाओं की कथाओं, यान्नाओं, अभिनयो 
पुचं अन्य उल्लासपूणं खेल तमाशा के द्वारा जामत ही नहीं अपितु 
अधिक जाउवल्यमान एवं ताजी रखी जाती है,--सभी युयों में तथा 
देश के सभी आयो में, हिंदू-समाज एवं धमं के सभी अवयवो में 
सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक एकता बनाये रखती दै तथा उसे और भी 
सुदढ़ बनाती है । इतना ही नहीं, चह उनमें इस भाव को सी जाग्रद्‌ 


करती है कि सृष्टि के आरम्भ से ही उसमें अमर जीवन की एक अदिं” | 
च्छ्व धारा प्रादित दो रही दै । हिंदू जाति उन यशस्वी व्यक्तियों को, 
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जिन्होंने सनातन तथ्यों को अपने जीवन में उतारा है, उन तथ्यों के 
सम्बन्ध में कोरे वादों एवं कढपनाओं की अयेक्षा अधिक महत्त्व देती है । 


( ग ) राष्ट्रीय महत्त्व के स्थानों का आद्र 

हिंदुओं के सभी सम्प्रदायों में एकता बनाये रखनेवाला तीसरा 
सुत्र मारत के राष्ट्रीय महरव के स्थानों के प्रति पवित्रता की बुद्धि है । 
ये स्थान, जो इस महान्‌ देश के सभी भागों में--नगरों एवं चनं में, 
नदियों तथा सरोवरों में, पवंतों एवं उपत्यकां में, बिखरे पढ़े हैं, तीथे 
माने जाते हैं । प्रत्येक हिंदू, चाहे वह किसी भी सम्प्रदाय अयवा जाति 
का क्‍यों न हो, अपने एवं अन्तःकरण की शुद्धि के लिये अपनी स्थिति 
के अनुसार इनमें से अधिऋ-से-अधिक तीथा की यात्रा करने में हिंदू 
लोग शेव, शाक्त, चेष्णव, बौद्ध अथवा जैन तीथौं में कोई भेदबुद्धि नहीं 
करते । वे सभी भारत माता के प्रत्येक बच्चे की दृष्टि में पवित्र हैं । 


ये तीथं क्या हैं ? अयोध्या, सधुरा, काशी, द्वारकापुरी, उज्जयिनी 
आदि किसी-न-किसी समय भारत के कुछ महान्‌ प्रतापशाली राज्यों की 
प्रसिद्ध राजधानियाँ थीं और राजनीतिक मद्दच्व को खो देने के बाद भी 
इतनी शताब्दियों से भारतीय संस्कृति एवं सम्यता के महान्‌ केन्द्रों के 
रूप में अपने गौरव को बनाये हुए हैं और भारतीय जीवन की विभिन्न 
दिशाओं पर स्थायी ढंग का जोरदार प्रभाव डाले हुए हैं। दूसरे प्रकार 
के तीथं सारत. की सुख्य तीन नदियाँ हैं, जो मिन्न भिन्न प्रान्तों में चेटी 
हुई हैं एवं उनमें परस्पर सम्बन्ध स्थापित किये हुए हैं तथा जो सभी 
चगो के लोगों के लिये सुख-ससच्चि, पवित्रता एवं बल का कारण बनी 
हुई हैं। गङ्गा, यसुना, गोदावरी, सरस्वती, नमदा, सिन्ध और कावेर नमदा, सिन्धु और कावेरी -- 
इन सात पवित्र नदियों का प्रत्येक हिंदू को प्रतिदिन अपने स्नान अथवा 
'पीने के जल में आवाहन करना सिखाया जाता है । देश के किसी के जल में आवाहन करना सिखाया जाता है। देश के किसी भी 
नगण्य कोने में स्थित किसी भी छोटे से गाँव में वह कयां न रहता हो, 
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उसे यह बात याद रखनी होती है कि में सदान और पवित्र आरत देश 
का निवासी हुँ और जिस जल में स्वान करता हुँ या जिसे मैं पीता हुँ 
अथवा अ्रगवान्‌ को चढ़ाता हुँ या जिससे सें अपने पितरों फा तपण 
करता हूँ, वह मातृभूमि की सम्पूर्ण नदियों का सम्मिलित जल है । 
इसी प्रकार हिमालय, विन्ध्याचल, नीलगिरि इत्यादि महान पर्वत, जो 
डसे अपनी महान्‌ जन्मभूमि के सौन्दर्य, अव्यता एवं गोरव का 
स्मरण दिलाते हैं; बृन्दावन, दण्डकारण्य, द्वेसिघारण्य आदि महान्‌ 
बन, जिनमें प्राचीन तपोचन एवं वनस्थित विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय 
चीरों के साहसपूर्ण कार्यों एवं राष्ट्रीय देव-देवियों की आनन्‍्द॒दायिनी 
क्रीदाओं की स्छूतियाँ निहित हैं; द्वैपायन, पुष्कर, मानस, पम्पा) 
नारायण आदि महान्‌ सरोबर, जो अनेकों राष्ट्रीय संतों एवं धर्माचार्या 
की स्थृति से पूत हैं--प्रत्येक हिंदू इन सबका तीर्थों के रूप में स्मरण 
करता है, जहाँ का सारा वातावरण आध्यात्मिकता से सराबोर रहता दे । 
जो-जो स्थान विशेष भारत के पुज्य खंत-महात्माओं की तपस्या 
झथवा आध्यात्मिक साधना से पवित्र हो चुके हें अथवा महान राष्ट्रीय 
बीरों अथवा अरषिकलप विद्वानों की उदार कृतियों से गौरव को प्राप्त 
कर चुके हैं अथवा जो राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक अथवा 
घार्मिक इष्टियों से ऐतिहासिक महत्त्व रखने वाली मदती घटनाओं के. 
कारण चिरस्मरणीय दो गये हैं अथवा जिन्होंने अपने प्रभावोत्पादक 
प्राकृतिक सौन्दर्य एवं भव्यता से लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, 
बे सामान्यतः सभी हिंदुओं के दिये तीयं रूप हैं, चाहे उनके धार्मिक 
सिद्धान्त अथवा सामाजिक रीति-रिवाज अथवा आचरण सम्बन्धी 
नियम कैसे भी क्यों न हों। इस प्रकार अपने सारे प्राकृतिक एवं 
. अर्जित गौरव तया अपने अतीत; वर्तमान एवं भविष्य को लिये इए 
समग्र भारतवर्ष का प्रत्येक हिंदू की इष्टि में एक आध्यात्मिक अथं है । 
प्रस्येक इंदू बच्चा करीच-करीब अनजान में ही भारतवर्ष को आदर पूर्गक 
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एक सुन्दर एगे मदान्‌ सजीव व्यक्ति--अपनी सन्तानों के प्रति वात्सल्य 
एवं. करुणा से पूर्ण तथा उनकी सब प्रकार के अनिष्टों से रचा करने की 
शक्ति एवं साधनों से सम्पन्न भगवती जगदस्बा के रूप में स्मरण करना 
सीख जाता है । भारत के समस्त सम्प्रदायों एवं जातियों को द्विंदूधमे 
की सचंसंग्राहइक सुजाओं के भीतर एक सून्न में पिरोने तथा उनके जीवन 
एवं संस्कृति को एक विशेष रूप देने में यह भाव कितना प्रब सहा- 
यक है--इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता हवै । 


३, हिंदूधर्म और भारतवर्ष 


इस प्रकार भारतमाता के प्रति इस सजीव बुद्धि को हिंदूघमं का 
शाश्वत एवं नित्य नूतन शरीर कहा जा सकता है । हिंदूधमं का व्यापक 
रूप जो सभी सम्प्रदायो के हिंदुओं की बुद्धि में उतरा हुआ है और 
जिसका उनके धार्मिक सिद्धान्तों, सामाजिक प्रथाओं एवं दाशैनिक 
सतवादों से कोई सम्बन्ध नहीं है, उसका स्वरूप है--भारत की नैतिक, 
बौद्धिक, ललित कला सम्बन्धी, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक 
सम्पत्ति में जो कुछ भी अच्छा और महान्‌ है, उदाच और सुन्दर दै 
तथा महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी है, उसे पवित्र मानना एवं आध्यात्मिक 
रूप देना। जो कोई भी भारतमाता को अपने जीवन की अधिष्ठात्री 
देवी“ के रूप में स्वीकार करता है, वह हिंदू कहलाने का न्यायतः 
अधिकारी है । हिंदूधमं अपने कलेवर के अंदर इस देश की तथा बाहर 
की सभी सभ्य एवं जंगली जातियों तथा सभी धार्मिक सम्प्रदायो एवं 
सामाजिक (संघटनों को उनके धासिक सिद्धान्तो, भावनाओं एवं 
आचारों की तथा उनके सामाजिक विचारों, रीतियों और रिवाजों की 
विशेषताओं को सिटाये बिना ही हजम कर जाने की शक्ति रखता है 
और उसने अतीत काल में ऐसा किया भी है। शत यही है कि वे 

` भारत के गौरव पर गच करना सोख जाये, उनकी इष्टि वस्तुतः सारतीय . 

१२ 
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हो जाय और वे भारत की आत्मा से झनुप्राणित हों, जो नैतिक, 
बौद्धिक, सामाजिक एवं आध्यास्सिक साधना के विभिन्न रूपों द्वारा 
झति प्राचीन काल से अपने को चरितार्थं कर रही है । 


हिंदुओं का अस्तित्व ही आरत की एकता के भाव-भारत एक 
सजीव आध्यात्मिक सत्ता दै, इस भाव के साथ सम्बद्ध है। हिंदू एक 
दूसरे के साथ एक ही माता के बच्चों के रूप में सम्बद्ध हैं; जो उनके 
लौकिक एवं पारलौकिक जीवन को उदात्त एनं पूणं बनाने के लिये 
उन्हें भौतिक) मानसिक एवं आध्यात्मिक-सभी प्रकार का भोजन 
देती है । भारत माता की पूजा एचं सम्मान तो अपने-अपने ढंग से 
:हिंदूधमे के अन्तर्गत सारे घार्मिक सम्प्रदाय करते हैं और अपची नैतिक 
'णुचं आध्यात्मिक उन्नति के लिये वे उसी से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। 
प्रत्येक हिंदू का आध्यात्मिक ध्येय है--अपनी व्यष्टि आत्सा का आरत . 
“की आत्मा के साथ ऐक्यबोध करना; क्योंकि उसकी इष्टि में भारत की 
आत्मा विश्वात्मा की अत्यन्त तेजस्वी अभिव्यक्ति दै । हिंदुओं की इष्टि में भारत 
निरा भौतिक देश--भौतिक जगत्‌ का एक सुद्रांश ही नहीं है, अपितु 
'चिश्वात्मा का एक विशिष्ट शरीर दे सर इस रूप में वह आध्यात्मिकता 
स्का सनातन स्रोत दै । इसी देश में भगवान्‌ प्रत्येक युग-पर्यत में आन्त 
'पुचं मूढ़ जगत्‌ को दिव्य आलोक देने तथा उसे शान्ति, सामञ्स्य, 
एकता पुवं आनन्द का सच्चा मार्ग दिलाने के लिये विशेषरूप से प्रकट 
झोते हैं । 


४. हिन्दू घमं की आत्मा 


अब हिंदूघमे की आत्मा के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहूँगा । यह 
स्पष्ट दै कि हिंदूधम की आत्मा का मनुष्य की अपूर्ण भाषा में पूर्णतया 
निर्देश नहीं किया जा सकता । बौद्धिक ज्ञान, सामाजिक प्रथा, धार्मिक 
सिद्धान्त आदि में महान्‌ अन्तर रहते इए भी इम एक ही आत्मा को 
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सभी सम्प्रदायो के हिंदुओं की दृष्टि तथा व्यापार को अनुप्राणित एवं 
आलोकित करते हुए अनुभव कर सकते हैं; परन्तु इन सभी सेदों में 
तथा उनके भीतर से अपने को अभिव्यक्त करनेवाली इस अमर' आत्मा 
की तकंशाख्रानुसोदित परिभाषा नहीं की जा सकती | अन्य साम्प्रदायिक 
मजहबों की भाँति हिंदूधमं भी यदि विशिष्ट पैगम्बरों के नपे तुले उप- 
देशों से आविभूत होता, यदि विशिष्ट आचार्य परस्परा के द्वारा उपदिष्ट 
निश्चित सिद्धान्तों के आधार पर ही इसकी स्थापना हुईं होती तो 
` इसकी आत्मा का उन उपदेशों अथवा सिद्धान्तों की आषा में निर्देश 
किया जा सकता था । परन्तु हिंदूधमं में ऐसी.कोई मान्यताएँ नहीं हैं, 
जिन्हें उसका प्राण कहा जा सके । उसको आत्मा. किन्‍्हीं ईश्वर के 
सजे हुए दिष्य मानव के द्वारा सदा के लिये निर्धारित किन्ही सिद्धान्तों, 
फिन्दीं नियमों एवं कानूनों, किन्हीं विचारों, भावनाओं तथा क्रिया- 
कलापों के अंदर बद्ध नहीं है । हिन्दूधरम॑ की आत्मा स्वयं विकसित हो 
रही है। युग-युग में मनुष्यों की बाहरी परिस्थिति में तथा उनकी 
शारीरिक एवं मानसिक योग्यता में जो कुछ परिवतंन होता है, उसके 
अनुकूल हिन्दूघमँ की आत्मा अपनी एकता तथा विशेषता को बिना 
खोये हुए विचारों, भावनाओं एवं क्रियाकलापो की समयोचित धाराओं 
के रूप में अपने को अभिव्यक्त करती आ रही है। यदि इम उसका 
किन्ही ऐसे दाशेनिक अथवा धार्मिक सम्प्रदायों, नैतिक नियमों अथवा 
सामाजिक प्रथाओं की भाषा में निर्देश करना चाहें, जो उससे निके 
हैं और जो उसके द्वारा अनुपाणित एवं आलोकित हैं, तो हमारी वह 
यरिभाषा निश्चय ही एकदेशीय, अपुणं एवं बाह्य होगी । आत्मा की 
अपरोच्च अनुभूति दो सकती दै, परन्तु उसका किसी माध्यम के द्वारा 
निर्देश नहीँ किया जा सकता ।' हाँ; उसकी अभिव्यक्ति के सावंभोस 
अकारो का विमशं करने से इम उसकी मानसिक कद्पना अवश्य कर 
सकते हैं। 
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(क) जीवन पचं जगत्‌ के प्रति आध्यात्मिक दृष्टि 


हिंदूधम॑ के आत्मा की जो सबसे प्रधान एवं विशिष्ट अभिव्यक्ति: 
मालूम होती दै, वह है जीवन एवं जगत्‌ के प्रति आध्यात्मिक इष्टि । 
हिंदुओं का जीवन सुख्यतया आध्यात्मिक जीवन है। हिंदुओं की दृष्टि 
में मनुष्य विधेकवुद्धि, चैतिक भावना डाथवा आध्यात्मिक 
भावना से युक्त प्राणी नहीं है; वह तो सृच्सविशिष्ट स्थूलदेहघारी 
चेतन आत्मा है। आध्यात्मिक स्वरूप ही मनुष्य का वास्तविक , 
स्वरूप माना जाता है; आधिसौतिक स्वरूप, मनोमय स्वरूप, बौद्धिक 
स्वरूप तथा नैतिक स्वरूप भी उसके अधीन साने जाते हैं । वे उसकी 
अभिव्यक्ति के क्षेत्र, इस वैचित्यमय जगत्‌ सँ उसकी स्वानुसूति एवं 
चरितार्थता के उपकरण हैं, उसके अन्तर्निहित परम आदर्श के अनुवती 
हवें । बन्धन और अपूणंता, राग और द्वेष, शोक आर चिन्ता, जन्म 
और सत्यु सूक्ष्मचिशिष्ट स्थूलशरीर के पीछे लगे हुए हें । परन्तु आत्मा, 
जो इस शरीर का स्वामी है और जो इसके अंदर तथा इसके दवारा 
स्वरूप-लाभ करता दै, शाश्वत एवं अमर है; वह स्वरूपतः शुद्ध, 
सुन्दर एवं आनन्दुसय तथा सब प्रकार के बन्धनों एवं सीमाओं से परे 
है। आत्मा इस शरीर को अपना स्वरूप मान बैठा है, इसी से वह 
दु/ख पाता दै। इस सूक्ष्मविशिष्ट स्थूलशरीर की मांगों को यदि हम 
जीवन में प्रधानता देने जग जायें तो दुःख अवश्यम्भावी दै। आत्मा 
का ध्येय होना चाहिये-इन माँगों को संयत करना तथा उदात्त , 
बनाना, जीवन की सब साँगा को आध्यात्मिक आदश के अनुकूल. 
बनाना तथा क्रमशः इस सम्पूर्णं शरीर को चिन्मय बनाना । शरीर, मन 
एवं इन्द्रियों का उनके सम्पूर्ण कार्यक्षेत्रों में आत्मा के द्वारा शासन . 
होना चाहिये, ताकि आध्यात्मिक जीवन में अन्तर्हित आदर्श की सिद्धि 
इसी जगत्‌ में हो सके । 
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इसीलिये हिंदू-संस्क्ति के समस्त विभागों का धसे के द्वारा शासन 

'एवं समन्वय होता है। धस का वास्तविक अर्थ दै-इस शरीरमें 
आत्मा के नित्य शुद्ध, सुन्दर, आनन्दमय एवं चेतनस्वरूप का क्रमशः अनुभव 
-करना । कलां और साहित्य, विज्ञान और दर्शन, राजनीति और अर्थशास्त्र, 
"पारिवारिक एवं सामाजिक संघरन, कानून ओर रिवाज, सम्पत्ति तया 
“शारीरिक सुविधाओं के उत्पादन एवं विभाजन की विधियाँ-हिंदू इन 
-सबको सामान्यतः मानवजाति की आध्यात्मिक साधना की विभिन्न 
शाखाएँ मानता दै और हिंदुओं के जीवन में इन सबका सावंभोम 
“आध्यात्मिक आदशे के द्वारा नियन्त्रण होता है। एक सच्चे हिंदू- 
'परिवार में पति-पत्नी का, माता-पिता और सन्तान का तथा भाइयों 
“आर बहिनों का परस्पर सम्बन्ध एक आध्यात्मिक सम्बन्ध होता है और 
उन्हं आध्यात्मिक दृष्टि से ही एक-दूसरे के प्रति अपने कतंव्य का पालन 
करना सिखाया जाता है। सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में भी 
“समाज एवं राज्य के अङ्गों का परस्पर सम्बन्ध आध्यात्मिक होता दै 
आर पूर्णंता की ग्राति के लिये ही प्रत्येक अङ्ग को अपने सामाजिक एवं 
-राजनीतिक कतठंब्यों का पालन करना होता है । असिमानशुन्य हृदय से 
समाज एवं राष्ट्र के हित-साधन में योग देने से, समाजरूपी महान्‌ 
:शरीर की सेवा में लौकिक स्वार्थो की बलि देने से ही मनुष्य आध्यात्मिक 

पूणंता की योग्यता प्राप्त करता है- ऐसा माना जाता है । 

जढ्‌ प्रकृति की अपेक्षा चेतन आत्मा की) भौतिक उन्नति की अपेचा 
आध्यात्मिक उन्नति की प्रधानता में हिंदुओं का जो यदद सावंभोम 
विश्वास है, वही हिंदू-समाज की वर्णाश्रम-ब्यवस्था की आधार-शिला 
'है। हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मणों एवं संन्यासियाँ के शीपं- 
स्थानीय होने का यही अथ है कि सभी वर्गो के हिंदू भौतिक उत्कर्ष की 
व्यपेत्ता आध्यात्मिक अरेता को स्वेच्छा से ऊँचा मानते हैं। देश की 
राजनीतिक, नैतिक, सैनिक एवं आर्थिक सत्ताएँ स्वेच्छा से स्वीकार की 
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हुईं अकिञ्चनता तथा आध्यात्मिक उत्कृर्ष की गौरनसयी महिमा के आगे ` 


नतमस्तक होकर उसकी सेवा में लग जाती हैं । 
हिंहुओं की बुद्धि विभिन्न श्रेणियों के चराचर प्राणियों से युक्त इस 
सम्पूणं विश्व को आध्यात्मिक दृष्टे से देखती हे । यह जगत्‌ चिन्मयः 
है, यह भगवान्‌ का विरादू देह है । जयत्‌ की सारी वस्तुएँ और घटनाएँ 
भगवान्‌ की ही अभिभ्यक्तियाँ मानी जाती हैं। भगवान्‌ के वास्तविक 
स्वरूप के सम्बन्ध में दाशनिकों एवं संतों में मतभेद हो सकता है | 
परन्तु जनसाधारण का हार्दिक विश्वास तो यह है कि जगत्‌ का स्वरूपः 
केवल वही नहीं है जो इन्द्रियों के अनुभव में आता है, किन्तु उसके 
पीछे एक चिन्मय आधार है, प्रतीयमान जगत्‌ के प्रत्येक पदाथ का एक. 
आध्यात्मिक अथं है और जगत्‌ में काम करनेवाली सम्पूर्ण शक्तियाँ 
एक आध्यात्मिक उद्देश्य के द्वारा नियन्त्रित हैं और एक चिन्मय इच्छाः 
शक्ति की अभिव्यक्तियाँ हें । सभी हिंदू जगत्‌ को अजर-अमर माता के 
रूप में नमन करते हैं, जो सम्पूर्णं जीवों को उत्पन्न करके उनका प्रेस: 
एवं आनन्द के साथ पोषण करती है। यह प्रतीयमान विश्व; जो. 
देखने में असंख्य प्रकार की वस्तुओं एवं घटनाओं से बना हुआ है; 
हिंदुओं की दृष्टि में एक सजीच व्यक्ति दै, जो असंख्य रूपों में अभिव्यक्त. 
` एक ही आत्मा, एक ही उद्देश्य, एक ही नियम से अनुप्राणित एवं. 
ओतप्रोत दै । हिन्दू अपने हृदय में विश्व की महत्ता एवं सौन्दर्य का 


अनुभव करते हैं तया उसे माता के रूप में पूजते हैं । विश्व के चिन्मय ' 


स्वरूप की पूर्ण अनुभूति ही उनके चिन्मय स्वरूप की पूर्णता है। 
जीवन एवं जगत्‌ के प्रति यइ आध्यात्मिक दृष्टि हिंदू. धमं के आत्मा की 
अभिव्यक्ति है । 


(ख ) जगत्‌ के नैतिक शासन मे विश्वास 
हिंदूधमं के आत्मा की दूसरी महान्‌ अभिव्यक्ति हिंदुओं का यह, 
विश्वास है कि जगत्‌ के आभ्यन्तर शासन में नैतिक विधान को 
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प्रधानता है । हिंदूमान्र इस नैसर्गिक विश्वास से अनुप्राणित हें कि 
एक न्यायपूणं विधान जगत्‌ के जीवों में सुखनदुःख, सम्पत्ति और 
दरिद्रता, बल और निबंलता, विवेक और सूद़ता, उच्चाकांचाओं 
और नीच प्रदवत्तियां, उदात्त भावनाओं एवं नीच सनोचिकारों 
तथा अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियों का विभाजन करता है । 
जीव-जगत्‌ में भौतिक कार्य-कारणभाव नैतिक कार्य-कारणभाव के 
सर्वथा अधीन एवं उसी के द्वारा नियन्त्रित है। प्रत्येक व्यक्ति अपने 
शुआशुभ कर्मों का अनिवाय फल भोगता है । अतः अपने कत्तंब्य का 
मागं निश्चित करने में हिंदू इसी वात का विचार करते हैं कि वह शुभ 
है अथवा अशुभ, उसका नैतिक परिणाम शुभ होगा या, अशभ, वह 
शास्रोक्त नैतिक नियमों के अनुकूल है या नहीं; वे केबल अथवा 
सुख्यतया इस बात का विचार नहीं करते कि अतिक इष्टि से तथा 
भौतिक कार्य-कारणभाव के विचार से उस कमे से तात्कालिक लाभ 
होगा या हानि । उनके कर्मों का नियन्त्रण अधिकतर नैतिक विचार से 
होता है, लौकिक लाभ की [दृष्टि से नहीं । नैतिक कार्य-कारण-भाव या 
' कमं के विधान में विश्वास हिंदू घमं काएएक मुख्य सिद्धान्त है। इस 
विश्वास का अर्थ यह है कि मजुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है, 
अकेला बही अपने सुखदुःख के लिये, ७ के लिये, अपनी सनोडत्तियों के लिये तथा 
अपने जीवन में आनेवाले अनुकूल अवसरों तया विध्न-याधाआ के अवसरों तया विध्न-बाधाओं के 
लिये जिम्मेवार है । यह विश्वास उसे यह सिखलाता है कि किसी 
दूसरे के प्रति जिसके पास अधिक सम्पत्ति हो तया जो अधिक आराम - 
भोगता हो; अथवा जिसे अधिक पद-प्रतिष्ठा प्राप्त हो, इषया, 
द्वे या चैर का भाव मत रखो; क्‍योंकि यह उसके पिछुळे 
कमो क्रा फल है। वह उसे श्रपनी स्थिति को सुधारने के लिये 
दूसरों के साथ कट्ठतापूर्ण ग्रतिस्पद्धां करने से रोकता है; क्योंकि वह 
जानता है कि जो कुछ अबुकूचताएँ -उसे मास हैं, , यदि बह उनका 
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'समुचित उपयोग करे और अपने चरित्र को उन्नत बनाये तो उसे 
नैतिक विधान के अनुसार ठीक समय पर अपने शुभ कर्मों का फल 
अवश्य मिल्लेगा । जगत्‌ के नैतिक शासन में बिश्वास के खाथ-साथ 
तथा उसी से पूरा-पूरा मेल खाता हुआ हिंदुओं का दूसरा विश्वास 
पूचंजन्म के सिद्धान्त में है । मनुष्य का जीवन उसके वर्तमान भौतिक 
शरीर के जन्म से नहीं प्रारम्भ होता और न उस शरीरकी खुत्युके साथ 
उसका अन्त होता है । कमे का विधान ही प्रत्येक जीवनका नियन्त्रण ` 
करता है । वर्तमान जीवनमें उसे जो योनि, जैसी योग्यता और जो 
अचुकूलताएँ प्राप्त हैं, वे सब उसके प्राकन कमो के नैतिक फल हैं । 
डसके जो कमे वतमान जीवन में फत्नीभूत नहीं होते, वे भावी जन्मों 
में फळीसूत होंगे । प्रत्येक व्यक्ति को आत्मविकास एवं आत्मा की 
पूणता के लिये बार-बार अवसर दिये जाते हैं । यह विश्वास प्रत्येक 
हिंदू को पूर्णता एवं आनन्द की आशा से भर देता है और उसे वर्तमान 
जीवन की विपत्तियां को सहन करने की शक्ति प्रदान करता है । 


(ग ) मुक्ति का सिद्धान्त 


हिंदूधमं की आत्मा एक दूसरे उच्च सिद्धान्त के रूप में अपने को 
अभिव्यक्त करती है । वह यह है कि मानवीय आत्मा की चरम 
आकांचा इतनी ऊँची है कि वह इस परिवतंनशील जगत्‌ के सीमित 
सोगों से पूणं नहीं हो सकती तथा उसकी स्थायी पूर्ति कर्मबन्धन से, 
तीयमान जगत्‌ के सुख-हुखों से तथा सब प्रकार की सीमाओं एवं 
उपाधियों से सवंथा छूरने में ही है । हिंदुओं के विश्वास के अनुसार 
सब प्रकार की सीमाओं को लाँच जाना, जगत्‌ के नैतिक शासन से 
ओर उसके फलस्वरूप जन्म-खृत्यु एवं आपेदिक सुख-दुःखों के चक्र से 
सी छूरकर इंशवरीय पूर्णंता--निरतिशय आनन्द की नित्यस्थिति प्राप्त 
करना सानवीय आएमा का नैसर्गिक अधिकार है । अपनी संसारयात्रा 
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का अन्त करने के लिये तथा अपने सांसारिक जीवन के परम उद्देश्य 
को पूणं करने के लिये यह आवश्यक है कि मानवीय आत्मा अपने को 
अज्ञान और अहङ्कार से, इच्छाओं एवं वासनाओं से, सांसारिक प्रतिष्ठा 
एवं ससृद्धि की आसक्ति से, भौतिक दृष्टि एवं दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा 
आव से सुक्त करे तथा निरतिशय ज्ञान, निःस्वार्थ प्रेम, अविचल शांति, 
कल्मपहोन पवित्रता एवं सौम्यता तथा समस्त भूतो के साथ असेदजुद्धि 
सम्पादन करे और इस प्रकार भगवान्‌ के साथ अभेद स्थापित करे । 
अत्येक हिंदू. की सर्वोच्च आकांक्षा यही होती दै । 


( घ ) भगवान्‌ का सकंग्राही स्वरूप 


अन्ततोगत्वा में हिंदू धमं का एक महत्त्वपूर्ण स्वरूप बतला देना 
चाइता हूँ, ज़िसके कारण धर्मोन्माद या धर्मान्धता हिंदुओं को बुद्धि 
सें गहरी जइ नहीं जमा सकती । इश्वर एवं मुक्ति के सम्बन्ध में 
हिंदुओं की ऐसी मान्यता है कि जिसमें सभी मतों का समावेश दो 
जाता है । हिंदू धमं अधिझारपूर्वेक यह कभी नहीं कहता कि इश्वर 
का स्वरूप बस, यही दै--इससे भिन्न नहीं; वह इस बात की घोषणा 
नहीं कहता कि अमुक संत अथवा पेगंबर की अन्त्ष्टरि अथवा प्रज्ञा ने 
"परात्पर वस्तु के स्वरूप का पूर्ण रूप से आकलन किया दै । वह यह 
भी नहीं करता कि परमोपास्यरूप से साकार भगवान्‌ की सत्ता में 
विश्वास करना मानवीय आत्मा की आध्यात्मिक पूर्णता के लिये 
झनिवाय है । 


अवश्य ही ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर के स्वरूप के सम्बन्ध 
सें तीन सुख्य सिद्धान्त हैं, जो. हिंदू संस्कृति के प्रभाव में जन्मे एवं 
'पत्ने हुए प्रत्येक पुरुष एवं खी के हृदय में--चाहे वह विद्वान्‌ हो या 
अनपढ़--काम करते हैं । पहली मान्यता है निविंशेप ्रझपरक। इस 
रूप में वे ही सब कुछ--एकमात्न तस्व साने जाते हैं । एक परमातमा 
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के अतिरिक्त दूसरा परमात्मा नहीं है। केवल इतनी ही बात नहीं, 
अपितु एक परमात्मा के अतिरिक्त और किसी की सत्ता ही नहीं हे। 
सारी सोपाधिक सत्ताएँ उस एक निरुपाधिक स्वतःसिद सत्ता के 
आभास सात्र हैं । भीतर-बाहर -- सरन्न जो कुछ प्रतीत होता है, उसमें 
एकमात्र उन्हींको देखना--यही सखा ज्ञान है । वे निगुण हैं, क्योंकि 
गुणां के साथ सम्बन्धो का होना अनिवार्य है और जहाँ सम्बन्ध हैं, 
वहाँ उनसे सम्बद्ध अन्य चस्तु् भी होनी ही चाहिये। जो एक एवं 


"अद्वितीय है, वह चिर्गुण, नित्य, अपरिच्छिन्न एवं निर्विशेष तो दोगा 


ही । सभी प्रातिभासिक सचाएँ स्वरूपतः उनसे अभिन्न हैं । 


दूसरी मान्यता है परमेश्वर के विषय में । इस रूप में वे समस्त 
जीवों एवं इन्द्रियगोचर पदार्थो के तथा अनन्त भेदों से «युक्त अखिल 
विश्व के अधीश्वर हैं। इस सापे रूप में चे जगत्‌ की सम्पूणं 
परिच्छिन्न एवं अनित्य वस्तुओं के उत्पादक, नियन्ता एवं संहारक हैं । 
चे अनन्त शक्ति, ज्ञान एवं सौम्यता तया अनन्त प्रकार के उत्तम 
गुणो से सदा संपन्न हैं, जिनके कारण सभी सत्पुरुष गाढ़ भक्ति एवं 
श्रद्धा से उनकी बन्दना करते हैं। परन्तु उनका कोई निश्चित नाम 
अथवा रूप नहीं है। वे समस्त नाम-रूपास्मक दें । चूँकि नाम और 
रूप की सहायता के चिना मनुष्य के लिये चिन्तन सम्भव नहीं दै, 
अतः उनका चिन्तन एवं उपासना करने के लिये मचुष्य किसी भी 
नाम अथवा रूप का उपयोग कर सकता है । किसी भी नास या रूप 
को, जो मनुष्य के चित्त में जगदीश्वर भगवान्‌ के सर्वेश्वरयपूर्ण स्वरूप 
की स्फूति कर सकता हो, हिंदू भगवन्नाम अथवा भगवद रूप सान 
दवेता है । प्रत्येक हिंदू का विश्वास है कि ऐसे सभी रूप अतीन्द्रिय 
भगवान्‌ के इन्द्रिय गोचररूप हैं। भगवान्‌ के विषय में कोन सी 
सान्यता कहाँ तक पूरण है, यह स्वाभाविक ह इस बात पर निभेर 

डर 
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करता है कि उपासक का बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास 
कहाँ तक हुआ है । 

तीसरे, सभी हिंदुओं का यह नैसर्गिक विश्वास है कि एक ही 
परमेश्वर इस जगत्‌ में अनेक देवताओं के रूप में अपने को अभिव्यक्त: 
किये रहते हैं । इनमें से प्रत्येक देवता के सम्बन्ध में यह माना जाता 
है कि साचात्‌ परमेश्वर ही एक विशिष्ट शरीर धारण करके उस रूप में 
प्रकर हैं और उसी शरीर में उनके ऐश्वय॑, ज्ञान, सौस्यता, श्री सौन्दर्य 
एवं तेज की विशिष्ट कलाएँ प्रकट रहती हैं। इन देवताओं के विभि 
नास और विभिन्न रूप हो सकते हैं और उनके द्वारा विभिन्न शक्तियों 
एवं गुणों का प्रकाश हो सकता है। परन्तु स्वरूपतः वे एक दूसरे से 
आभि हैं; क्योंकि उन सब में एक ही परमात्मा का निवास है 
तथा एक ही परमात्मा उनमें तथा उनके द्वारा सिन्नःसिन्न लील्लाएँ 
करते हैं । हिंदुओं की इष्टि में भगवान्‌ के ये सभी रूप विज्ञानमयः 
एवं चिन्मय जगत्‌ सें परिच्छिन्न जीव एवं इन्द्रियगोचर .पदाथं 
सस्य हैं। अतः कोई व्यक्ति अथवा समुदाय अथवा जाति चाहे 
किन्ही भी देवताओं की उपासना करे, अथवा जगदीश्वर की किसी 
भी नाम रूप से आराधना की जाय, हिंदू इस प्रकार की उपासना 
अथवा इस प्रकार के किसी उपासक के प्रति द्वय का भाव नहीं रख 
सकते । इसलिये घर्मोन्माद, जो बहुधा नीचातिनीच पाशविक विकारो 
की अपेत्ता अधिक गिरानेवाला एवं सयाचह होता है, हिंदुओं के चित्त 
में कभी जड़ नहीं पकड़ सकता । 

इस प्रकार हिंदू धमे की आत्मा अपने-आपको सावेभौस धार्मिक 
इष्टि के रूप में तथा ईश्वर सम्बन्धी सभी विवेकपूर्ण मान्यताओं तथा 
सब प्रकार की आध्यात्मिक साधनाओं के समादर के रूप सें अभिव्यक्त 
करती है । अतः हिंदू घमं ही विश्व धर्म का सच्चा नमूना दै । 


4 ® 
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दशन खण्ड 


प्रदीपः सबंधिद्यानायुपायः सर्वकर्मणाश्‌ । 
आश्रयः सवधर्माणां शब्वदान्वीक्षिकी मता ॥ 
, -—न्यायभाष्य | 


[ योग शाख ] 


( १ ) ऐतरेय आरण्यक में प्राणविद्या 


उपक्रम 


भारतीय दृश॑न में प्राणविद्या का विशेष महत्त्व है। इस विद्या का 
जितना चिन्तन तथा अध्ययन हमारे प्राचीन त्रषि-सुनियों ने किया था, 
उतना शायद ही किसी अन्य देश के विद्वानों ने किया होगा । सच तो 
यह दै -कि प्राणोपासना की विद्या हमारी अपनी सम्पत्ति है । प्राण के 
चास्तविक महस्व को समझना, इस शरीर तथा बाह्य जगत्‌ में उसके 
सच्चे कार्य तथा व्यापक प्रभाव को परखना, तथा किसी देवता का 
आरोप कर उसकी उपासना करना --ये सब सिद्धान्त इस भारत-भूमि 
पर ही हमारे पूर्वजों की सास्विक बुद्धि तथा उबर मस्तिष्क के कारण द्वी 
अचीन काल में उत्पन्न हुए तथा अत्र सो हममें किसती-न-किसी रूप में ` 
इष्टिगोचर होते हैं। यह विद्या कब से चली १ यहद कहना बिद्कुल 
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असम्भव है, परन्तु जब हमारे साहित्य {तथा धमं का प्रथम प्रभात 
हुआ, तभी से इस विद्या का उद्य हुआ होगा, यह इम बिना रोक- 
रोक कह सकते हैं, क्योंकि हमारी वैदिक संदिताओं में, विशेषतः चक 
तथा अथववेद की संहिताओं में, इस विद्या का समुल्लेख सबसे पहले 
किया गया मिलता दै । विद्वानों को यह बात अपरिचित नहीं कि 
डपनिपदों में प्राणविद्या भरी पड़ी दै, परन्तु .उपनिषदां में नहीं; प्रत्युत 
आरण्यक तथा संहिता में इस विद्या का यथेष्ट वर्णन उपलब्ध होता 
है। बहुत से विद्वानों को यह सिद्धान्त नवीन-सा प्रतीत होगा, परन्तु 
यह बात है बिल्कुल ठीक । इस महत्त्वपूर्ण प्राणविद्या के प्रथम निर्देश 
तथा संकेत उपनिषदों से पूर्व वैदिक संहिताओं तथा आरण्यकों में सी ' 
मिलते हैं, इसका निश्चय इन कतिपय पृष्ठों के पढ्ने वाले को अवश्य 
हो जायगा । 


ऋग्वेद में प्राण-स्वरूप-वर्णन 


ऐतरेय आरण्यक के प्राणविद्याविषयक अध्यायो ,में ( २।१-३ ) 
ऋग्वेद के लगभग आठ या दस मन्त्रों को प्रमाण के लिये उदूधुत ` 
किया गया है । प्राण समस्त विश्व को व्याप्त किये हुए हैं, इस विषय. 
में यह मन्त्र 'तढुक्तम्रषिणा? कह कर दिया गया है 
अपश्यं योपामनिपद्यमान- 
सा च परा च पथिभिश्चरन्तस्‌ । 
स सध्रीचीः स विपूचीचंक्षान 
- आवरीवति सुवनेष्त्रन्तः" ॥ 
इस मन्त्र के द्रष्टा दीर्घतमा ऋषि कह रहे हैं कि मैंने प्राण को 
देखा है-- साक्षात्कार किया है । यह प्राण सब इन्द्रियों का गोपा 


१. ऐतरेय आरण्यक, आनन्दाश्रम संस्करण, ए० १०६ । 
२. ऋ० वे० १ | १६४ | ३१ ; १० | १७७ | हे 
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( रक्षक ) है । यह कभी नष्ट नहीं होने वाला है । यह भिश्न-मिन्र सार्गों 
अर्थात्‌ नाढ़ियों के द्वारा आता और जाता है । सुख तथा नासिका के 
द्वारा कय-क्षण में इस शरीर में आता है तथा फिर बाहर चला जाता 
है। यह प्राण शरीर में --अध्यात्म रूप में--वायु के रूप में है, परन्तु 
आधिदेवरूप में सूर्य है। अन्य श्राति कहती दै— 
आदित्यो वै बाह्मप्राण उदयत्येष 
ह्येनं चाणुषं प्राणमनुयुह्णीते । 
--( प्रक्षोपनिषद्‌ १॥७ ) 

यह प्राण आदित्य रूप से सुख्य तथा अवान्तर दिशाओं को व्या 
कर वर्तमान है और सब सुचनों के मध्य में वारम्वार आकर निवास 
करता है । इस मन्त्र से यही सारांश निकलता है--सर्च हीदं प्राणेना- 
तस्‌) । इस समस्त विश्व के देव, मनुष्य तथा पशु आदि समग्र प्राणी 
ग्राणवायु के द्वारा व्याप्त हैं । 

प्राण अख्तरूप है। जब तक उसका. इस देइ में वास है, यह 
शरीर सत्यु को प्राप्त नहीं होता । इस सिद्धान्त की पुष्टि करने के लिये 

ऋग्वेद का यह मन्त्र दिया गया है-- 
अपाङ पारेति स्वघया ग॒भौतो- 
ऽमस्यो मर्त्येना : सयोनिः। 
ता शश्वन्ता विषूचीना वियन्ता 
न्यन्यं चिक्युनं निचिक्युरन्यस्‌ ॥ 
( १।१६४।३८ ) 

यह प्राण इस शरीर में स्वधा - अन्न के द्वारा ही स्थित है | यहाँ . 
सलमूत्रादि के निकालने के लिये अधोभाग में जाया करता है तथा 
श्वास के दिये मुख आदि अध्वंभाग में संचरण किया करता है अर्थात्‌ 


१, ऐत० आर० ए० १०८। 
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यह अपान तथा प्राण के रूप में शरीर में सचंदा सञ्चार किया करता 
है । प्राण अमत्यं हे-अर्थात्‌ झृत्युरद्वित है, परन्तु यह मरण धमंवाले 
शरीर के साथ सदा एक स्थान पर निवास करता है। ये शरीर और 
ाण विविध-ब्यापार सम्पन्न हैं तथा आपस में विरुद्ध हैं, क्योंकि सूत 
हो जाने पर शरीर प्रथ्वी पर गिर जाता है, परन्तु प्राण ऊपर लोकान्तर 
में चला जाता है । इन दोनों में से देह को मनुष्य अन्नपान के द्वारा बढ़ा 
सकता है, परन्तु प्राण को अन्न और पान से कोइ भी नहीं बढ़ा सकता। 
प्राण बी महत्ता को ऋग्वेद की संहिता में दी स्वीकार किया गया दै । 
यही हमें प्राणविद्या का वह मूल इष्टिगोचर होता दे जिसका विकास 
आरण्यकों से होता हुआ उपनिषदों में उपलब्ध होता दै । 


प्राण की श्रेष्ठता 

सब इन्द्रियों में कोन शरेष्ठ दै ? इसका उत्तर उपनिषदों में एक 
अतीव हृद्यग्रादिणी आख्यायिका के द्वारा दिया गया है। इस विषय क 
चरणन छान्दोग्य ( ५।१ ), कोषीतकि ( २१४ ) तथा प्रश्नोपनिषद 
( २ १-१३ में आया हुआ है । छान्दोग्य ( ५।१।६-१५ ) का वर्णन 
पूणं ही नहीं, प्रत्युत सबसे प्राचीन भी माना जाता है। परन्तु बात 
ऐसी नहीं है । आरण्यक में. सी यह कथानक ज्या-का-त्यां मिलता है । 
ऐतरेय आरययक के दूसरे आरण्यक के पहले अध्याय के चतुर्थ खण्ड सें 
यह इन्द्रिय-प्राण-संवाद्‌ बढ़ी दी सुन्दर रीति से दिया गया मिलता है। 


चचु, श्रवण आदि इन्द्र्यो में आपस में यह स्पर्धा ची कि उक्थ 
कौन है ? सब झगढ्ने लगे कि मैं डी उक्य हूँ, में ही उक्थ हूँ। अन्त में 
- उन्होंने कहा कि इम लोग इस शरीर से निकल चलें; जिसके निकल 
जाने पर यह शरीर नष्ट हो जाय तया गिर पढ़े, -वंदी सबसे श्रेष्ठ माना 
जाय । पहल्ले वागिन्द्रिय निकल गयी । परन्तु यह शरीर बिना बोल्ने 
खाते-पीते टिका रहा । अनन्तर चछु निकल गया; यह देह बिना देखे 
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खाते-पीते टिकी रही । श्रवण निकल गया, यह शरीर धिना सुने खाते-. 


पीते रिका रहा । मन के निकल जाने पर सी यह शरीर सूँदे हुए की 
तरह खाते-पीते बना रहा; परन्तु प्राण के बाहर निकलते ही यह शरीर 


गिर पढ़ा । इस पर भी प्राण की श्रेष्ठता के विषय में इन्द्रियों को निश्चय - 


नहीं हुआ । अब भी चे आपस में फगढा करती ही रहीं।. अय यह 
स्थिर हुआ कि जिसके प्रवेश करने पर यह शरीर उठ खड़ा हो, वही 
उक्य है-वही हम में श्रेष्ठ है । वागिन्द्रिय पहले घुसी, परन्तु यह शरीर 
सोया ही रहा । चचु, श्रवण, सन बारी-बरी प्रवेश करते गये, परन्तु 


कोइ परिणाम नहीं हुआ । यह शरीर पहले की भाँति .हो सोया-सा : 
रहा--पृथ्वी पर से उठ नहीं सका । अन्त सं प्राण ने प्रवेश किया, ' 


उसके प्रवेश करते दी -यह शरीर उठ खडा हुआ । अतः प्रतिज्ञा के 
अनुसार प्राण दी उक्थ माना गया । वही सब इन्व्रियों में श्रेष्ठ मानाः 
गया । ( ऐत० आर० जु० १००-१०१ ) 
प्राण की उपासना 
प्राण की सब इन्द्रियों में श्रेष्ठता प्रतिपादित करने के अनन्तर 
उसकी उपासना के प्रकार का विस्तृत वणेन इस अरण्यक में किया गया 


है । हमारे शास्त्रों में -इस पिण्डाण्ड तथा ब्रह्माण्ड की पकता. पर सचंत्र 
जोर दिया गया मिलता है । बाहर जो यह विशाल ब्रह्माण्ड नानाकारों से 


इमारे सामने उपस्थित है, उसका एक छोरा प्रतिनिधि यह हमारा लघु ' 


शारीर है । अतः सीतर तथा बाहर सब जगह. भिन्न-भिन्न आकार से 
एक ही तत्व इस मानव-शरीर तथा विश्वरूप में समभाच से व्याप्त 


इष्टिगोचर हो रहा है । बाझ जगत्‌ में -जो विश्व का पोषक आदित्य है - 
इस शरीर में सब इन्द्रियों की स्थिति का कारण वही प्राण है । श्रुति में - 


प्राण तथा आदित्य की एकता सर्वेन्न प्रतिपादित की गईं है। प्रश्नोप- 


निषद्‌ में कद्दा गया है--आदित्यो चै बाह्मप्राण उद्यस्येष चाचुषे प्राण-. 
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सचुगृद्दणीते (प्रक्षण १।७) आरण्यकों में भी इसी एकता का प्रतिपादून 
स्पष्ट शब्दों में किया गया दै । अतः जिस प्रकार आदित्य हमारी उपा- 
सना का विषय दै, उसी प्रकार इस शरीर सें प्राण भी इमारी उपासना 
का विषय है । इसारा यह सतत ध्येय होना चाहिये कि हम इस प्राण 
की उपासना सदा किया करें । 
प्राण की महिमा 
सोऽयसाकाशः प्राणेन बृहत्यां विष्टञ्धः, तयथायमाकाशः प्राणेनः 
बुहत्या विष्टव्ध एवं सर्वाणि भूतानि आपिपीलिकाभ्यः प्राणेन वृहत्या 
चिष्टब्यानीत्येचं विद्यात्‌ । 
( ऐत० चार» २।१।६ ) 
अर्थात्‌ प्राण इस विश्व का धारक है । “प्राण की ही शक्ति से जैसे 
यह आकाश अपने स्थान पर स्थित हे, उसी तरह सबसे बड़े प्राणी से 
लेकर चीँटी तक समस्त जीव इस प्राण के द्वारा ही विधुत हैं ।? यदि 
प्राय न होता, तो इस विश्व का जो यह महान्‌ संस्थान हमारे नेत्रां के 
सामने सतत आश्चयं पैदा किया करता दे, वह कहीं भी नहीं रहता । 
` प्राण सव॑त्न व्यास है । "सर्व हीदं प्राणेनाबृतस्‌? (प्राण से यह सारा 
जगत्‌ आबृत है ।) वह विश्व का धारक है, अतः वह उसका रच है । 
मन्त्र में इसीलिये प्राण को 'गोपा' कहा गया है। प्राण ही आयु का 
कारण है। कौषीतकि उपनिपद्‌ में प्राण के यह आयुष्कारक होने की 
बात स्पष्ट ही कही गयी है-- 
यावद्धयस्मिन्‌ शरारे प्राणो वसति तावदायुः । ( ३।२ ) 
जब तक इस शरीर में प्राण रहता है तभो तक आयु है । अतः 
श्रुति मन्त्रो में प्राण के लिये “गोपा? शब्द का ब्यवद्दार उचित ही दै । 


प्राण के द्वारा अन्तरित्त तथा वायु की सृष्टि हुईं है। प्राण पिता 
है तथा अन्तरिच चौर वायु उसकी सन्तान हैं । जिस प्रकार कृतज्ञ पुत्र 
१४ 
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झपने सरकमों से पिता की सेवा किया करता दै, उसी प्रकार अन्तरि 
और वायुरूप पुत्र सी घ्राण की सेवा में लगे रहते हें । अन्तरिच का 
अनुसरण करके ही प्राणिमात्र का सञ्चरण होता है और अन्तरि की 
सहायता से दी आदमी दूर स्थान पर कहे गये शब्दों को सुन लिया 
करता है । इस प्रकार अन्तरिछ प्राण की परिचर्या करता है। वायु स्री 
शोसनगन्ध ले आकर प्राण को तृप्त कर देता है तथा इस प्रकार अपने 
पिता प्राण की सेवा किया करता है। ऐतरेय आरण्यक में प्राण के चष्ट 
तथा पिता होने की बात इस प्रकार कही गयी है-- 


प्राणेन सृष्टावन्तरिछँ च वायुश्च । अन्तरिक्ष चा अनुचरन्ति; अन्त- 
रिचमबुश्व्यवन्ति । वायुरस्मै पुण्य गन्धमावहृतिं । एवमेतौ प्राणं पितरं 
.परिचरतोऽन्तरिच्ञं च वायुश्च । 


प्राण की ध्यानविधि 


यान करने के लिये प्राण के भिन्न-भिन्न गुणों का उल्लेख विस्तृत 
रूप से किया गया दे। तत्तद्ूप से प्राण का ध्यान करना चाहिये । 
:उन-उन रूपों से उपासना करने से फल भी तदनुरूप ही उपासक 
-को प्राप्त होंगे । 


प्राण ही अद्दोरात्र के रूप में कालास्मक है । दिन प्राणरूप दे तथा 

रात्रि अपानरूप । सवेरे प्राण सब इन्द्रियां को इस शरीर में अच्छी तरह 
,. से फैला देता है। इस 'प्रतनन” को देख कर मलुष्य जोग कहते हैं 
“प्रातायि? अर्थात्‌ प्रकर्षरूप से प्राण विस्तृत हुआ ।. इसी कारण दिन के 
आरम्मकाल को जिस में प्राण का प्रसरण इष्टि-गोचर होता है “प्रातः” 

( सबेरा ) कहलाता है। दिन के अन्त होने पर इन्द्रियों में संकोच 
दोख पढ़ता है । उस समय कहते हें 'समागात्‌?। इसी कारण उस 
-काल को 'सायं? कहते हैं । विकास के कारण दिन प्राण रूप है और 
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संकोच के हेतु रात्रि अपान है । प्राण का ध्यान इस प्रक्ञार अहोरात्र के 
रूप सें करना चाहिये। 
प्राण ही देवतात्सक है । चाग्‌ में अग्नि देवता का निवास है; चु 
सूर्य है; मन चन्द्रमा है; ओत्र दिशाएँ हैं । प्राण में इन सब देवताओं 
की भावना करनी चाहिये । 'हिरण्यदन्‌ यैर? नासक एक ऋषि ने प्राण 
के इस रूप को जाना था तथा प्राण की देवता-रूप से उपासना की 
थी। इस उपासना का विपु फल उन्हं प्राप्त हुआ ( ऐत० आर० 
घृ० १०३।१०४ ) । 
प्राण ही ऋषि रूप है । ऋग्वेद के मन्त्रों के द्रष्टा अनेक ऋषि कदे 
गये हैं। इन सब ऋषियों की भावना प्राण में करनी चाहिये, क्योंकि 
प्राण ही इन सन्त्रद्रष्टा ऋषियों के आकार में विद्यमान है । प्राण ही 
शयन के समय में वाग्‌, चशु आदि इन्द्रियो के निगरण करने के कारण 
“गृत्स? कहलाता है और रति के समय में वीर्य के विसर्गजन्य सद उत्पन्न 
करने के कारण' अपान ही “मद्‌? हुआ । अतः प्राण और अपान के संयोग 
को ही युत्लमद्‌ कहते दें, प्राण ही विश्वामित्र दै क्योंकि इस प्राण 
देवता का यट समस्त विश्व सोग्य होने के कारण से मिन्न है ( विश्वं 
मित्रं यस्य असो विश्वामित्रः ) । प्राण को देख कर वायायभिमानी 
देवताओं ने कहा, “यही इम में चाम'वननीय, सजनीय, सेवनीय 
है, क्योंकि यह इम में श्रेष्ठ दै । इसी देतु देवों में “वाम? होने से प्राण 
ही वामदेव है । प्राण ही अन्नि दै, क्योंकि इस प्राण ने ही समस्त 
विश्व को पाप से बचाया है ( सर्वे पाप्मनोऽन्रायत इति अत्रिः )। प्राण 
ही.भरद्वांजञ दै । गतिसम्पन्न होने से मनुष्य के देइ को Fr ज? कहते 
हैं। प्राण इस शरीर में प्रवेश कर उसकी रक्षा सतत किया करता है । 
अतः वह प्राण 'बिश्रद्वाज? है । इसी कारण वह भरद्वाज है। देव- 
ताओं ने प्राण को देख कर कद्दा था कि तुम “वसिष्ठ? हो, क्योंकि इस 
शरीर में इन्द्रियो के निवास करने का कारण प्राण ही है । प्राण ही सब 
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से बढ़ कर वास या निवास का हेतु है । अतः वह वसिष्ठ हुआ । इन 
निर्वचना से यही सिद्ध होता कि प्राण ही ऋषि-रूप है । अतः प्राण में 
इन ऋषियों की भावना करनी चाहिये तथा तद्रूप उपासना करनी 
चाहिये । अन्य ऋषियों की भी भावना इसी प्रकार बतलायी गयी है । 


इस आरण्यक में यहाँ तक प्राण के विषय में कहा गया है कि 


सवा र्यः, सर्चे वेदाः, सर्वे घोषा एकैव ब्याहृतः प्राण एव प्राण - 


ऋत्च इस्येव विद्यात्‌ । 
( ऐत० २।२।१०, छ० १२१ )॥ 


जितनी ऋताएँ हैं, जितने वेद हैं, जितने घोष हैं, वे सब प्राण रूप 
है। प्राण को दी इन रूपों में खस रना चाहिये तथा उसकी उपासना 
करनी चाहिये । प्राण के इन भिन्न-भिन्न रूपों तथा गुर्णो को जान कर 
तत्तद्रप से उसञ्ची उपासना करनी चाहिये । 


( २ ) उपनिषदों में योगवर्या | 


उपनिषदां में योग का व्णंन विशेष रूप से मिलता है । आरण्यको 
में निहित बीजों का उद्गस यहाँ स्पष्ट दिखलाई पड़ता है । उपनिषदां में 
सर्वत्र योग का निर्देश दै, परन्तु ऐसे भी डपनिपदू हैं जिनका प्रधान 
विषय ही योगचर्या है । ऐसे उपनिषद संख्या में २१ हैं जिनरमें बीस 
तो पहिले से प्रसिद्ध हैं, परन्तु अन्तिम योगराजोपनिषद्‌ अभी अड्यार 
लाइब्रेरी से प्रकाशित हुआ है । इन्हीं उपनिपदों का वर्णन यहाँ क्रमशः 
किया जा रहा दैः 

१--अडयतारकोपनिषद्‌--इसमें लक्ष्यत्रय के अनुसन्धान द्वारा 
तारकयोरा का साधन कहा गया है । द 
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२--अस्तवादोपब्िषद्‌--इसम पडङ्गयोग का वर्णनदै। ये 
पष्टज् प्रसिद्ध घढङ्ग से जरा भिन्न हैं। यहाँ के पडङ्ग ये हैँ-- 
प्रत्याहारस्तथा ध्यानं प्रायायामोडथ धारणा । 
तर्कश्चेव समाधिश्च पडङ्गो योग उच्यते ॥ 
प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, तक और समाधि -यह 
यडङ्गयोग कहाता है ।? तके छा लक्षण यह है--आगसब्याविरोधेन 
ऊहनं तकं उच्यते । 'श्रागम से अविरुद्ध अनुमान तक कहाता है ।? 
आसनों का उद्लेख समाधिसिद्धयुपाय में यों किया है-- 
पझकं स्यस्तिकं चापि भद्रासनमथापि वा। 
बद्ध्वा योगासनं सम्यशुत्तराभिस्ुजः स्थितः ॥ 
‹उत्तराभिस्ुख होकर पझक या स्ततिक या सन्न या बद्ध योगासन ।? 
' ३इ--अस्ृतबिन्दुपनिषदू--मन ही बन्धन का कारण है । बन्धाय 
'विपयासकं युक्त्यै निर्विषयं स्स्ववस्‌ ॥? विषयासक्त. मन बन्ध का आर 
निर्विषय मन सुक्ति का कारण है ।? ` 


निरस्तविपयासङ्ग संनिरुद्धं मनो हृदि । 
यदा यात्यात्मनोऽभाचं तदा तत्परमं पदस॥ 

*दिपयालक्ति से सुक्त ओर हृदय में निरुद्ध मन जब अपने अभाव 
को प्राप्त होता है तब परमपद प्राप्त होता है ।? 

तावदेव निरोद्धव्यं यावद्‌ ह्ृदिगतं च्ञयस्‌। 
एतज्ज्ञानं च ध्यानं च शेषो न्यायस्य. विस्तरः ॥ 

"तभी तक हृदय में मनका निरोध करना चाहिये जब्र तक उसका . 
क्षय न हो जाय। इसी को ज्ञान कहते हैं और ध्यान कहते हैं, बाकी 
सब न्याय का विस्तार है ।' , 

इसके अनन्तर ज्ञान का स्वरूप तथा ध्यान का प्रकार कहा गया हे । 

४ -च्ुरिकोपनिषद्‌ इसम प्रसिद्ध पढक्कष--आसन, प्राणायाम, 
अत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि- संक्षेप से कहे गये हैं । "'आसन- 
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मवस्यितः? कद कर छोड़ दिया डे; किसी आसन-विशेष का नास नहीं 
या है। 


४५- तेजोबिन्दुपनिषद्‌ू--यद्द जरा बढ़ा उपनिपद्‌ दै । इस में छः 
पञ्चदशाङ्गयोग कहा गया है । पञ्चद॒श अङ्ग ये हैं -- 


यसो हि नियमस्त्यागो सोनं देशश्च कालतः । 
आसन सूलवन्धश्च दे्साम्यं च इकूस्थितिः ॥ 
प्राणसंयसनं ` चैव प्रत्याहारश्च धारणा । 
आत्मध्यानं समाधिश्चप्रोक्तान्यङ्गानि चे क्रमात्‌ ॥ 
*यस, नियम; त्याग, मौन, देश, काल, आसन, सूलबन्ध, देइ- 
साम्य, इकस्थिति, म्राणरूयमन, प्रस्याहार, धारणा, ातम७्पान और 
समाधि--ये अङ्ग क्रम से बताये हैं ।? 


यम आदि का स्वरूप भी भिन्न ही प्रकार से कद्दा गया है। उदा“ 
इरणारथं यम का लक्षण देते हैं-- 
सवं ब्रह्मेति . चै ज्ञानादिन्द्रियग्रामसंयसः । 
यमोऽयसिति संप्रोक्तोऽभ्यसनीयो सुहुसुहुः ॥ 
'यह सब बझ दै, इस ज्ञान से इन्द्रियों का संयम करना ही यम 
कहाता दै । इसी का वारम्वार अभ्यास करना चाहिये ।? 
द्वितीय अध्याय में अखण्डेकरसत्व तथा चिन्मात्रस्च भावना द्वारा 
सबका एकरूप प्रतिपादित किया है । तृतीयाध्याय में अद्यानुभव का 
वर्णन है । चतुर्थ अध्याय में जीवन्झुक्ति तथा विदेहमुक्ति आदि का 
चरणन है । बाको के तीन अध्यायो में येदान्तप्रतिपा्य तत्‌ पदाथ थोर 
"स्वं? पदाथ के अभेद का निरूपण है । 


६-जिशिखिज्ञाह्मणोपनिषद्‌ पहले सृष्टिकम दिखाया गया 
है । योग दो प्रकार का है- कमयोग तथा ज्ञानयोग । 
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कमी कत॑न्यमिस्येव विहितेष्वेव कमंसु। 
चन्धनं मनसो नित्यं कर्मयोगः स॒ उच्यते ॥ 
“विहित कर्मों में इस बुद्धि का होना कि यह कतंब्य कमं है,, मन 
का ऐसा नित्य बन्धन कसंयोग है ।? 
यत्तु चित्तस्य सततसर्थे श्रेयसि बन्धनस्‌ । 
ज्ञानयोगः स विज्ञेयः सरव॑सिद्धिकरः शिवः ॥ 
और श्रेयोऽथं में चित्त का सदा बद्ध रहना ज्ञानयोग दै, ऐसा 
समना चाहिये। यह ज्ञानयोग सब सिद्धियो का देने वाला और 
मङ्गलकारक है ।' 
इसके अनन्तर निर्विशेष ब्रह्मज्ञानोपाय अष्टाङ्गयोग कहा है । अष्टाङ्ग 
चे ही प्रसिद्ध भरष्टाङ्ग हैं--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान और समाधि । 
यम--१ अहिंसा, २ सत्य, ३ अस्तेय, ४ मरह्मचये, ५ दया, 
६ अजव, ७ उमा, म घुति, ३ मिताद्वार, ३० शौच । 
नियम--१ तप, २ सन्तोष, ३ आस्तिक्य, ४ दान, ५ दरि का 
आराधन, ६ चेदान्तश्रवण, ७ ही, ८ सति ३ जप, १० मत । 
शझासन--१ स्वस्तिक, २ गोसुख, ३ वीर, ४ योग, ५ पद्म, ३ बद्ध- 
. प्म, ७ कुक्कुट, ८ उत्तान कूमंक, ३ धनु, १० सिंह, ११ अत्र, १ २सुक्त; 
१३ मयूर, १४ सिद्ध, ३५ सत्स्य, १६ पश्चिमोत्तान, १७ सुख | 
प्राणायाम - प्राणायास बतल्नाने के पहले अझिस्थान, नाभिस्थान,' 
नाडीचक्र, कुण्डलिनी, नाडीकन्द्‌, नाडीचर वायु आदि का विशद वर्णन 
दिया गया है। केवल कुम्भक, सहित तथा नाडीशोघक प्राणायाम प्राणा- 
याम फल, प्राण धारण से रोगनाश आदि इसके अनन्तर कहा गया है। 
प्रत्याहार 
यद्यष्टादशभेदेषु ` समस्थाने धारणस्‌। 
स्थानात्‌ स्थानं समाङ्ृष्य प्रत्याहारः स उच्यते ॥ 
BRR 
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ध्यदि अठारहों सम॑स्थानों में से प्रत्येक स्थान में (सन से परमात्मा 
को ) धारण कर सके तो उसको मत्याहार कहते हैं ।? 
इसके अनन्तर १८ मर्संस्थानों के नाम इस प्रकार दिये हुए हैं-- 
पादाङ्गुष्ठ, गुढफ, जङ्गामध्य, ऊरुमध्य और सूल, पायु, हृदय, शिश्ष, 
देहमध्य; नाभि, गलकूपेर, तालुसूछ, प्राणसूख, नेत्रमणडल, आ,सध्य, 
ललाट, ऊर्थ्व॑सूस, जाजुद्वय ओर करसूल । 
चारणा 
पञ्चसूतमये. देदे सूतेप्बेतेछु पञ्चसु। 
मनसो धारण यत्तद्‌ युक्तस्य च यमादिभिः। 
धारणा सा च संसारसागरोत्ताकारखस्‌ ॥ 
“इस पाञ्चभौतिक देह के पाँचों सूतों में, यमादि से युक्त मन का 
घारश करना दवी धारणा है, वह संलारसागर से तारने याली है ।' 


ध्यान -- ँ ह 
चिन्तन वासुदेवस्य परस्य' परसात्मनः । 
स्वरूपव्यापृरूपस्थ ध्यानं कैवल्यसिद्धिदस ॥ 
स्वरूपव्याप्त रूप परम परमात्मा वासुदेव का चिन्तन ही ध्यान है। _ 
चह कैचल्य सिद्धि का देने वाला है ।? ध्यान दो प्रकार का दै -सगुण 
तथा निशुंण । 
समाधि -- 
अहमेव परच्रह्म बअ्रह्माहभिति संस्थितिः । 
समाधिः स॒ तु विज्ञेयः सवबत्तिविचजितः ॥ 
मि ही परबह्म हुँ, बह्म में हूँ, ऐसी सम्यक्‌ स्थिति को समाधि 
जानो, उसमें और कोई भी बृत्ति नहीं रहती ।? 
सुपुस्तिवदू ` यश्चरति स्वभावपरिनिश्चल्वः । 
निर्चाणपद्माश्चि्य योगी कैवछ्यमश्नुते ॥ 


F 
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“सोया हुआ-सा जो चलता है, स्वभाव से ही जो सदा सचंत्र निश्चल्ध 
है, ऐसा योगी निर्वाणपद छा आश्रय करके कैवल्य प्राप्त करता दै ।? 

७—दृ्शेनोपनिषदू- सांकृति नामक शिष्य अपने गुरु दत्तात्रेय 
से पूछते हैं ओर वह अष्टांगयोग कहते हैं । अष्टाङ्गयोग पू्रोक्त ही दै । 
यम और नियम ऊपर कहे हुए दस-दस हैं । यहाँ उनके प्रत्येक के लचण 
दिये हुए हें । आसन ३ दिये गये हैं--$ स्वस्तिक, २ गोसुख, ३ पद्म, 
४ वीर, ५ सिंह, ३ भद्र, ७ मुक्त, ८ मयूर, ३ सुख या सम । . इसके 
अनन्तर देद का वर्णन है । नाडी, वाशु, नाही के देवता, नाडयो में 
संचस्सरास्मप्रपणसूर्य सञ्चार अन्तस्तीयं यादि का बहुत उत्तम वर्णन है । 
प्राणायामादि सब अङ्गां का भी बहुत अच्छा प्रतिपादन है । -यह योगो- 
पनिषदों में एक उत्तम उपनिपद्‌ है । 

८=ध्यानबिन्दुपनिषद्‌-त्र्झ ध्यानयोग ( प्रणदध्यान, सविक्षेष 
ब्रह्मघ्यान त्रिसूतिध्यान द्वारा ) पद्व प्रतिपादित है । षडङ्ञयोग इसके 
अनन्तर कहा गया है । आसन चार ही कहे गये हैं--सिंद, पद्म, भद 
तथा सिद्ध । अन्त में नादाचुसन्यान द्वारा आत्मदर्शन वतलाया गया है । 

६--नाद्विन्दू्पनिषद्‌-इसमे प्रणवोपासना तया नादानुसन्धान 
कहा गया है । 

१०--पाशु पतब्नह्मो पनिषद्‌ इसमें ज्ञानयोग प्रतिपादित है। 
परमात्मा की हंसस्वेन भावना, अन्तर्याग, ज्ञानयज रूप अश्वमेध इत्यादि 
झनेक विषय हैं । 

१--त्रह्मविद्योनिपनिषद्‌ प्रणव की चारों मात्राओं का वर्णन ` 
' देकर सुपुम्ता के विषय में यों कहा हे 
पद्ममूत्रन्िभा सूक्ष्मा शिखामा इश्यते परा । 
सा नाडी सूय॑संकाशा सूयं भिरवा तथा परस्‌ ॥ 
द्विसप्ततिसहस्राणि नाडीर्भिस्वा च सूर्धनि। 
वरदा सवंभूतनां सर्च च्याप्यैव तिष्ठति ॥ 
कः 
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भुणाल-तन्तु के समान सूक्ष्म और ज्वाला-सी उज्ज्वल और सूर्य- 
सदश प्रकाशमान वह परा नाड़ी सूर्य को सेदकर परम को प्रात होती है 
और मूर्धा में बहत्तर हजार नाड्याँ को भेदुकर सबको व्याप्त कर 
रहती है ।? 

नाद के द्वारा मोक्षप्राप्ति, जीवस्वरूप निरूपण, हंसविथा, हँसयोगी 
के द्वारा अनुसन्धेय आत्मस्वरूप इत्यादि अनेक विषय हैं । 

१४५-मणडलत्राह्मणो पनिषदू--पहले-पइले श्रष्टाङ्गयोग कह्दा दै । 
चार यस कहे गये हें--शीतोष्णाहार-निद्वाविजय४, सर्वदा शान्ति, _ 
निश्चलत्वम्‌, विषयेन्द्रियनिग्रहश्चेते यमाः । तदनन्तर नव नियम हैं-- 
गुरुभक्तिः, सत्यमार्गाचुरुक्तिः, सुखाग्रतचस्स्वचुअवश्च तद्वस्त्वचुभवेन 
तुष्टिः, निःसङ्गता, एकान्तवासः, सनोनिद्त्तिः, फलानभिलापः, वैराग्य 
भावश्च नियमाः। और सब चङ्ग प्रसिद्ध रीति से ही कहे गये हैं । यह 
डपनिपद्‌ अधिकाँश तारकयोग तथा अमनस्क योग में ही लगाया गया है। 

तद्योगं विद्धि विविधं पूर्वोत्तरविघानतः । 
पूर्व तु तारकं विद्यादमनस्कं तदुरस्‌ ॥ 

चह योग पूर्वोत्तर विधान से दो प्रकार का है, पुवं में करने का 
तारकयोग और बाद का अमनस्क योग है, तारक द्विविध है, मूर्ति 
तारक और अमूतिं तारक । जो इन्द्रियान्त दे वह सूतिं तारक है, जो 
अयुगातीत है वह असूति तारक दै । दोनों का ही मनोयोग से अभ्यास 
करना चाहिये ।`"`उत्तर योग अमनस्क योग है । 

ताशसूलोध्वभागे महज्ज्योतिर्वियते, . तद्दशनाद्णिमादिसिद्धिः । 
“तालुमूलके ऊध्वेभाग में महज्ज्योति है । उसके दर्शन से अणिमादि 
सिद्धिम्रासि होती हें ।? ; 

१३ ¬ मददावाक्योपनिषद्‌--इन छोटे से उपनिषद्‌ में हंस विद्या 
कही गयी दै । पर यहाँ कुछ विशेष है । 

विद्या हि. काण्डान्तरादित्यो ज्योतिमंयडलं ग्रामं नापरम्‌ । असावा- 
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दिव्यो ब्रह्मेत्यजपयोपहितं हंसः सोऽहम्‌ । प्राणापानाभ्यां प्रतिल्लोमाचु- 
लोमाभ्यां सझुपलभ्यैवं सा चिरं लब्ध्वा त्रिदृदात्मनि ्रह्मएयभिष्यायमानेः , 
सच्चिदानन्दः परसात्माविसवति । 

'काण्डान्तर सें जो ज्योतिमंयडलस्वरूप आदित्य हैं वही विद्या है, 
झन्य कोई नहीं । "असौ आदित्यो ब्रह्म! यही आदित्य ब्रह्म है जिका 
'इंसः सोऽहम्‌? इस अजपा मन्त्र से निदेश किया जाता है । प्राणापानः 
की अचुरोम और ग्रतिलोम गति से वह विद्या जानी जाती हैं, दीर्घकाल 
के अभ्यास से वह विद्या लाभकर जब ब्रिब्ृत्‌ आत्मा ब्रह्म का ध्यान, 
किया जाता दै तब सच्चिदानन्द परमात्मा आविसू'त होते हैं ।? 

१४ योगङुणडल्युपनिषद्‌- 

द्वेतुद्यं हि चित्तस्य वासना च समीरणः । 
तयोर्विन्ट ` पूकस्मिस्तद्द्वावपि विनश्यतः ॥ 
तयोरादौ समीरस्य जयं ङुर्यान्नरः सदा । 
सिताह्दारश्चासनं च शक्तिचालस्तृतीयकः ॥ 

(चित्त के दो देतु दें, वासना और प्राण । इनमें से किसी एक फे 
नष्ट होने से दोनों का नाश दोता है । इनमें से पहले सदा प्राण को ही 
जय करना चाहिये, तब मिताद्दार होकर आसन साधे और फिर शक्ति- 
चालन करे ।' 

इस सिद्धान्त को कहकर आसन प्राणायामादिं द्वारा कुण्डलिनी 
योग प्रथम अध्याय में कहा गया है । द्वितीय अध्याय में खेचरी, सन्न्नः 
द्वारा तथा प्रसिद्ध अभ्यास द्वारा, कही गयी है। तृतीय अध्याय से 
ब्रह्मस्वरूप, जीवस्वरूप, सुक्तिस्वरूप आदि कथित है । 

१५--योगचूडासण्युपनिषद्‌-चक्र, नाडी, वायु आदि का तत्त्व 
बतल्लाते हुए पडङ्गयोग इसमें कहा -गया है । तदनन्तर ग्रणवाभ्यास 
प्रतिपादित है । प्रणवाभ्यास करनेवाले को भी प्राणजय करना आवश्यक 
है, अतः नाढी शोघना(द द्वारा प्राणायाम पुचः कहा गया है । 
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- २२० घर्म ओर दशन ` [ योग 


१६-योगतर्वोपन्तिषद्‌-मोचप्राक्ति के दिये ज्ञान तथा योग 

दोनों आवश्यक हैं । 
योगहीनं कथं जञानं मोक्षई भवति भ्‌,वस्‌ । 
योगोऽपि ज्ञानहीनस्तु न क्षसो मोक्त उर्मणि ॥ 

ध्योग के बिना ज्ञान ध्रव सोच का देनेवाला अद्या कैसे हो सकता 
है १ उसी प्रझार-ज्ञानहीन योग भी सोच्षरृम में असमर्थ है ।' योग चार 
हैमन्त्रयोग, लययोग, इउयोग और राजयोग । सन्न्रथोगो द्वयश्चेव 
इठोऽसौ राजयोगरुः । इस उपनिषद्‌ में प्रसिद्ध अरष्टाक्षबोग फा सविस्तर 
चणंन है । 

१७ -योगशिख्ञोपनिषदू-वह डपनिएद्‌ बड़े महत्त्व का दे । 
विषय तो वही हे जो योगतस्वोपनियदू.में कहा गया है ,झिन्तु यहाँ बढ़े 
विस्तार से तथा प्रकारान्तर से कह! गया है । कुछ वाले उससे भिन्न सी 
है। यहाँ चारों योग स्ववन्त्रज्पेण कहे गये दें । यहाँ वे क्रमिक भूमिका 
माने गये इं 


संन्त्रोलयो हरो राजयोगान्ता भूमिकाः कसात । 
एक पुच चतुर्धघाऽयं महायोगोऽभिधीयते ॥ 
“मन्त्र, लय, हठ और राज --ये चार योग यथाक्रम चार भूमिका एँ 


हैं। चारों मिलकर यह एक हो चतुर्विध योग है जिसे सहायोग कहते 


हैं ।? इतना ही नहीं, इनके स्वरूप भी कुछ भिन्न प्रकार से कहे गये हें । 
उद्‌इरणाथ राजयोग ल्ीजिए-—रजसो रतसो योगादू राजयोग इति 
-स्स्रतिः । 'रज और रेत के योग से राजयोग होता दै ।? 

योग का सामान्य स्वरूप--प्राणापानससायोगो जञेयं योग चतुष्ट यम । 
“प्राणापान को ससान करना योगचतुष्टय कह! गया ६ ।? यह उपनिषद्‌ 
योगइष्ट्या सचसुच बड़े कास का ई 

१८- वराहोपनिषद्‌ इसमे पाँच अध्याय दें । चार अध्यायों में 
ज्ञान प्रतिपादित है । पञ्चम अध्याय में योग कह्दा गया है। तीन योग 
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शास्र योगचया २२१ 


हेलय, सन्त्र तथा हठ | हठयोग के आठ अङ्ग हैं। यम, १०, नियम 
१० और आसन ११ कहे गये हैं । अन्त में योग के कुछ विशेष प्रकार 
दिये गये हैं, जैसे कालवञ्चनोपायभूतयोग, कायदाढ्यंबलादि साधन के. 
योग, सँडुट योग आदिं । 

१६--शांडिल्योपलिषद्‌-इसमें भ्रषटाङ्गयोग शांडिक्य से अथर्वा 
कहते हैं । यम १०, नियय १०, आसन म, प्राणयाम के ३ प्रकार; 
प्रत्याहार ५) धारणा ५, ध्यान २ कहे गये हैं । द्वितीय-तृतीय अध्याय 
बहुत छोटे-छोटे हें । इनमें अझस्वरूप कदा गया दै। अन्द में दृचात्रेय का - 
माहास्म्य प्रतिपादित है । 

हंसोपनिषद्‌- इंसविद्या संक्षेप से प्रतिपादित है। अजपाजप, 
नादानुसन्धान आदि तहुपायत्वेन कहे गये हैं । 

२०-योगराजोपनिषदू-चार योग ड्र मन्त्रयोग, लययोग 
राजयोग तथा इउयोग । इन चारों योगां में आसन, प्राणायाम, ध्यान 
तथा समाधि सम्मत हैं । लययोग के प्रसङ्ग में नव चक्रों का वर्णन 
दिया गया है । इउ तथा राजयोग के विपय में और कुछ नहीं कट्टा 
गया दै । 

यह २१ योगोपनिषदों का सारांश है । इन में योग के सभी विषयः 
आ गये हैं। पाळे के ग्रन्थों मै इन्हीं उपनिपदों का लिया हुआ माल 
मिलता हैं। केवल विषय ही नहीं प्रत्युत वे ही शब्द अनेक स्थलों 
में मिलते हैं गोरक्ष आदि सिद्धों के ग्रन्थों में चहा के श्लोक चैसे-के 
चेते सिलते हैं। जो लोग कहते वे फि योग-के अङ्ग आउ से छः इच 
सिद्धों ने क्ये हैं, उन्हें इन उपनिपदों को देखना चाहिये । जो लोग 
इन उपनिषदों को पीछे के काल का मानते हैं; उनकी युक्तियाँ सी 
आदपप्राण ही हैं । तथापि हस आगे यह दिखाने का प्रयत्न करते हैं. कि. 
जिन्हें विद्वन प्राचीनतम सानते हैं, उन में सो योग का विषय अच्छी 
तरह आया हुआ दे । 
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, २२२ धमं ओर दशन [ योग 


योग शब्द के इस पारिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त होने के बहुत पूर्व से 
योगास्यास भारत के लोगों को अच्छी तरह से ज्ञात था। यद्यपि युज 
आातु का प्रयोग नस्‌ शब्द के साथ तथा ऐसे ही अथ सें ऋग्वेद में 
भी मिलता है, तथापि बिल्कुल स्पष्ट रूप से कठोपनिषद्‌ में योग शब्द 
का प्रयोग हुआ है-- 


यदा! पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। 
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिस्‌ ॥ 
तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियघारणास्‌ । 
झप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभावाप्ययो ॥ 
( कठोपनिषदू अ० २ बदली । ३०-११ ) 
उपनिषदों में योग 'अध्यातमयोग” कहा गया है। खंहिता ब्राह्मणों 
में योग अनेक क्रियाकल्ाओं के साथ मिढा हुआ मिलता है तथा 
सिद्धियाँ ही उसकी बहुशः लक्ष्य थीं। बहुत सम्भव है सोच मासि के 
लिये जब इसका प्रयोग होने लगा तब इसको अध्यात्मयोग कहने खगे । 


तं हुदंश गृढससुपरविषट 
गुद्दाददिते गह्वरेष्ठं पुराणस्‌ । 
झध्यात्मयोगाधिगमेन देवं 
सत्वा घीरो इषंशोकौ जहाति ॥ 
योग शब्द का प्रयोग दर्शन विशेष के लिये होता है या क्रियात्मक- 
योग के लिये होता है। उपनिषदों में दोनों अथां में योग शब्द प्रयुक्त 
मिलता है । ऊपर के दोनों कठोपनिषदू के सन्त्र ही इसके उदाहरण हैं । 
योगदर्शन के-से मत प्राचीन उपनिषदों में भी अनेक स्थलों पर मिलते 
हैं। विज्ञ जोग कठ, सुयडक, छान्दोग्म आदि उपनिषदों में इसे स्वयं 
देख सकते हैं । क्रियात्मक योरा के भी रूप, प्रकार, सेद आदि प्राचीन 
उपनिषदां में भी मिलते दें । श्वेताश्‍वेतरोपनिपद्‌ के द्वितीय अध्याय में 
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पढङ्गयोग का चर्णन स्पष्ट ही देख पड़ता है । जो लोग योग का पडङ्गर्व ; 
नाथसस्प्रदाय से आया हुआ मानते हैं, उन्हें यह उपनिषद्‌ अपने मत 
के पलटने में बहुत कुछ सहायता देगा । 
श्वेताश्वतर के कुछ वाक्य इम नीचे देते हैं--- 
त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरं 
हृदीन्ब्रियाणि मनसा संनिरुध्य । 
नह्मोडपेन प्रतरेत विद्वान्‌ 
खरोतांसि सर्वाणि भयाबहानि ॥ 
प्राणान्‌ प्रपीड्येह स: थुक्तचेष्टः 
कीणे प्राणे नासिकयोच्छूचसीत । 
दुष्टाश्‍वयुक्तमिव चाहमेनं 
विद्वान्‌ सनो थारयेताप्रमत्तः ॥ 
(२।८-३) ` 
ध्याननिसंथनास्यासाद्‌ देव पश्येन्निगूढवत्‌ ॥ 
(३। १४ ) 
“शरीर को त्रिरुत्रत अर्थात्‌ छाती, गर्देन और सिर उच्चत, और सम 
करके, मनसद्दित इन्द्रियो को हृद्य में नियत कर ब्रह्म रूप नौका से 
विद्वान्‌ सब भयानक प्रवादो को तर जाय। इस शरीर में प्राणों का 
अच्छी तरह निरोध करके युक्तचेष्ट दो और प्राण के छोण दोने पर 
नासिकाद्वारों से श्वास छोडे और इन दुष्ट घोड़ों की लगाम मन को 
विद्वान्‌ अप्रमत्त होकर धारण करे । ध्यानरूप मन्यन से श्रत्यन्त गृढ़-सा 
जो आत्मा है उसे देखे । यदद पडङ्ग योग का विशद वर्णन दै । 


आसलों का विस्तृत वर्णन इन उपनिणदों में नहीं मित्रता है। 
जैसे श्रीमदूभगवद्‌गीता में “ससं कायशिरोग्रीवम्‌? सिलता है वैसा ही 
यहाँ दिखायी पदता है । ध्यानादि के लिये सिद्धासन दथा पझासन को 
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छोड अन्य आसन अलुपयुक्त और अनावश्यक है। गोरचनाथ ने गोरछ- 
पद्धति में इसी हेतु ये ही दो आसन बतलाये हैं । , 

वैदिक अन्यों में प्राणविद्या का बड़ा ऊँचा स्थान है । उपनिपदाँ 
मे सी प्राणोपासना श्रनेक भावनाओं के द्वारा सिन्न-सिन्न प्रकार से कही 
गयी है" । प्रत्यक्ष सस्वन्ध योग से प्राणों का प्राणायाम के सस्बन्छ 
सं है। प्राचीन तथा अर्वांचीन सभी उपनिषद्‌ मोच के दो उपाय बताते 
ड्ठेसनोजय तथा प्राणजय | सनोजय चासनाओं के क्षीण होने से 
होता है, किन्तु प्राणजय हो जाने से मनोजय अनायास सिद्ध हो जाता 
गे यही कारण दै कि योग में प्राणजय पर इतना जोर दिया जाता दै । 
'प्राणजय प्राणायाम द्वारा होता है। अतएब प्राणायाम का इतना 
ग्राधान्य है । कठोपनिएदू में यों कहा है-- 


ऊर्ध्वं ग्राणसुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्थति । 
सध्ये बासनमासीनं बिश्वेदेचा उपासते ॥ 
(२।२।३) 


he 


जो प्राण को ऊपर भेजता है ओर अपान को नीचे फेकता है उस 
मध्य में रहनेवाले चामन को विश्वेदेव भजते हैं ।' सझुणडकोपनिपदू में 
एक वाक्य यों मिलता दै 
डा प्राणैश्चित्तं सर्वमो्त॑ प्रजानां 
यस्मिन्‌ विशुद्धे विभवस्येप आत्मा ॥ 
TOON) 


प्रजाओं के प्राणसहित सम्पूर्ण चित्त में वह आस्मा व्याप्त है और . 
विशुद्धचित्त में द्वी विशेष रूप से प्रकट होता दै ।? योग के सभी अंगों 


१. छान्दोग्य» १।११।५) ४।३।३-४, ५।१।६-१४।७। १५। १, ५ । 
१६-२४, कौषीतकि० २ । १, ५, श्वेताश्वतर्‌० १ | ४-५, इत्यादि । 
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का वर्णन उपनिषदों से यहाँ तक हुथादै। समाधि का वर्णन भी 
अनेक स्थलों में मिलता है । श्वेताश्वतर में इस प्रकार वर्णन है--- 

“जिस प्रकार कोई तेजोमय बिम्ब धूर से धूसरित हुआ हो और 
पीछे स्वच्छ करने पर वही चमकने लगता है उसी प्रकार उस आरम- 
तत्त्व को देख कर देही एकाचस्था को प्रात होकर कृताथ और वीतशोक 
होता दै । परन्तु जव देही आत्मतत्त्व से ब्रह्मतरव को परःप्रकाशक दीप 
की रीति से देखता है तब चह आत्मदेव को अज, भू व, सर्व-तरव. 
विशुद्ध जान कर सब पाशों से सुक्त हो जाता है।? ( २।१४-१५ ) 

ऊपर संक्षेप में दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि प्राचीन उपः 
निषदों में भी योग के प्रत्येक अंग का विवरण मिलता है । वास्तबिक 
चात तो यह है कि लगभग सभी उपनिषदों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यच 
रूप से थोड़ा अथवा बहुत योग का वरणंन उपलब्ध दोता है । इस प्रकार 
योग की प्राचीनता तथा ब्यावद्दारिकता सन्देह-रहित है" 


( ३ ) श्रीमद्भागवत में योगचर्या 


भागवत का योग पौराणिक योग का एक अंशमात्र है तथा योग- 
शाख के इतिहास की दृष्टि से उसका स्थान औपनिपद योग तथा 
पातञ्जल योग के मध्य के काल में आता है । भागवत में भक्ति के साथ- 
साथ श्रष्टाङ्गयोग का भी प्रचुर वर्णन है । यह वर्णन दो प्रकार से किया 
गया मिलता है । कई स्थलों पर योग-साधन की क्रियाओं का अप्रत्यक्ष 
रूप से संकेतमात्र किया गया है । परन्तु अन्य स्थलों पर योग का 
्रत्यच्चरूप से विषद्‌ विवेचन किया गया है । योग के अप्रत्य संकेत 
प्रायः दो प्रसङ्गों में किये गये मिलते हें। किसी विशेष व्यक्ति की 
तपश्चर्या के वर्णन के अवसर पर योग का आश्रय लिये जाने का संकेत 

१५ 
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मिलता है तथा किसी महान्‌ ब्यक्ति के इस भौतिक शरीर के छोइने का 
जहाँ वर्णन दै वहाँ सी योगमार्ग का आलस्बन कर प्राणत्याग की घटना 
का संचिप्त परन्तु मार्मिक उदल्लेख उपलब्ध दोता है । इस प्रकार महा- 
पुरुषों के तपश्चरण तथा शरीर-त्याग के दोनों अवसरों पर विशेपरूप से 
योग की ओर संकेत किया गया मिलता दे । 


पहले योग-विपयक अप्रत्यक्ष निर्देशों की वात कही जायगी । ऐसे 
प्रसंग भागवत के प्रथम स्कन्ध में कई बार आये हैं!। नारदजी ने अपने 
जीवन-चरित से एक ऐसे प्रसङ्ग का उल्लेख किया है-- 

( १ ) जब वह बालक थे तब उन्हें अध्यात्मवेत्ता झुनियों के संसर्ग 
में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । लढ़कपन में ही उनकी माता का 
देहपात हो गया, तब नारदी ने उत्तर दिशा में जाकर सुनियों के सुख 
ससे सुने गये भगवान्‌ का साहात्कार करने का निश्चय किंया। तव 
-नि्ज॑न स्थान में उन्हं ने भगवान्‌ के चरणकमलों में अपना सन लगा 
-शयान धरा जिससे भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर अपना दुशंन दिया । इस 
प्रसङ्ग में 'मनःप्रणिधान' जैसे पारिमापिक शब्द का उल्लेख मिलता है" । 

( २) नारदजी के उपदेश से व्यासजी ने भगवान्‌ की विविध 
्लीलाओं के वर्णंन करने का विचार किया । ठदबुसार उन्होंने सरस्वती 
म्नढी के पश्चिम तट पर स्थित शम्याप्रास नामक आश्रम में श्रासन 
ममार कर भगवान्‌ में अपना मन लगा भक्तिपूर्वक ध्यान घरा । उनका 

-निमँछ मन इतने अच्छे ढंग से समाहित हुआ कि उन्होंने भगवान्‌ का 
' साच्चात्कार कर लिया? । आसन तया मनः्प्रणिधान का उल्लेख स्पष्ट 
द्दीदे। 
२, श्रीमद्भागवत १ । ६। १६, १७ 
RX 99 १ । ६। २० 
डे. 99 १।७।३,४ 
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( ३ ) भीष्म पितामह के देहत्याग के अवसर पर व्यासजी ने 
ऋषि, सुनियों के अतिरिक्त पाणडवों के साथ भगवान्‌ श्रोकृष्णचन्द्र को 
भी उस स्थान पर ला एकत्र किया है। अन्तिम अवसर पर सब लोग 
भीष्म को देखने को आये| श्रीकृष्ण भी पधारे । आदम सच्चे पारखी थे, 
भावुक भक्त थे। उन्होंने श्रीकृष्ण की ललित स्तुति की तथा अन्त 
समय में भगवान्‌ में मन, वचन, दृष्टि की वृत्तियों से अपनी आत्मा को- 
खया कर अन्तश्थास लिया तया शान्त हो गये'। इस प्रसङ्ग में भीष्म ने 
अपने शरीर को योगक्रिया से छोड़ा, यह बात स्पष्ट ही है । अन्तिस बार 
श्वास को भीतर खींच कर ब्रह्मरन्ध्र से प्राण-त्याग करना योग की सहरव- 
पूर्ण क्रिया समझी जाती है । 


(४ ) देवहूति सांख्यशाख्रप्रवतंक कपिल सुनि की पूजनीया साता 
थीं । बहुत आग्रह करने पर कपिल ने उन्हें योग की शिक्षा दी । परिणाम 
यह हुआ .कि उन्होंने अपना देहस्याग समाधि के द्वारा किया? | 


(५ ) चतुर्थं स्कन्ध में सती के शारीरदाह की कथा वर्णित है । 
अपने पिता दच प्रज्ञापति के द्वारा किये गये शिवजी के निरादर के 
कारण सती ने अपने शरीर को जला दिया था । गोसाइंजी 'जोग अगिन - 
तनु जारा? लिखकर योगाग्नि में सती के भस्म होने की . बात लिखकर 
चुप हैं, परन्तु ब्यासजी.ने एक श्लोक सें उसकी समग्र योयक्रिया 
का यथार्थ वर्णन किया है3 । इस पद्य की शुकदेवकृत सिद्धान्त-प्रदीप 
तथा विजयराघवङ्त सागवत चन्द्रिका-व्याख्या में बड़ी मार्मिक व्याख्या 
की गयी है। सती ने पदले आसनजय क्रिया--आसन मारकर इस 
प्रकार बैठ गयीं कि प्राण-सञ्चारजनित अङ्ग-सञ्चाल्न बिल्कुल बन्द हो 


१, भीमद्मागवत १ । ६ । ४३ 
२, भीमद्धागवत ३ । ३३ । २७. 
३. 2 ४ । ४ । २५, २६ 
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गया । तब प्राण और अपान का निरोध कर एकबुत्ति बना नासिचक्रः 
( मणिपूर ) में रक्खा। अनन्तर नाभिचक्र से डदानवायु को उठाझर 
हृदय ( अनाइत ) में ले आयीं; निश्चय बुद्धि के साथ वहाँ से भरी वायु 
को कण्ठमागँ ( विशुद्धिचक्र ) से ञ्ूमध्य ( आज्ञाचक्र ) में ले झाया । 
उदान को चहीं टिकाकर सती ने अपने अङ्गां में बायु तथा अझ्ि की 
चारणा घारण की । परिणाम स्पष्ट ही हुआ । शरीर एकदम जल उडा । 
इस वर्णन में शरीर के विभिन्न चक्रों तथा तदृद्वारा वायु को ऊपर ळे 
ज्ञाने की क्रिया का उल्लेख नितान्त स्पष्ट है । 

( ६) नारदजी ने भूव को आसन मार प्राणायाम के द्वारा प्राण, 
इन्द्रिय तथा मन के मल को दूर कर समाहित मन से भगवान्‌ के 
ध्यान करने का उपदेश दिया था । भरू.व ने उसी मार्ग का अवलम्बन 
किया तथा अल्प समय में ही व भगवान्‌ का साक्षात्कार करने में 
समर्थं हुआ । भव को नारद ने ्रष्टाङ्गयोग का दी उपदेश दिया था, 
इसका पूरा पता 'कुत्वोचितानि? प्य की भागवत चन्द्रिका के देखने से 
लग सकता है । “उचितानि स्वा? में यम-नियम का, “कल्पितासनः? 
में आसन का, "मलं व्युदस्य’ में प्राणायाम तथा भ्रत्याहार का, “ध्यायेत? 
में ध्यान के धारणापूर्वक होने के कारण तथा ध्यान का विधान किया 
गया है अर्थात्‌ पूरे अष्टाङ्गयोग का उपदेश है । 

( ७ ) दधीचि ऋषि से देवताओं ने वजू बनाने के लिये उनकी 
इडिडिय़ाँ मागी, तब लोकोपक्रार की उन्नत भावना से प्रेरित होकर ऋषि 
ने उनकी प्राथेना को अङ्गीकार किया तथा इन्द्रिय, प्राण, मन और 
बुद्धि का नियमन्‌ कर परम योग का आश्रय लिया । उस समय उन्हें 
खबर ही न लगी कि उनका शरीरपात कब हो गाया3 । 


५ १ श्रीमद्भागवत ४।८।४४ 


२ 99 ४॥८।७७ 
३ 99 ६।१०।१२ 
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(८ ) वृत्र ने भी अपनी सुत्यु के समय भगवान्‌ के चरण कमलों 
में मन लगाकर समाधि के द्वारा अपने प्राण छोडे । 


(६ ) अदिति ने “पयोब्रव' नामक महत्त्वपूर्ण ब्रत भगवान्‌ की 
असन्नता के लिये किया । भगवान्‌ प्रसन्न हो गये और उन्होंने अदिति 
के उद्र से जन्म धारण करना स्वीकार कर लिया । महर्षि कश्यप का 
इस अदूसुत घटना का ज्ञान समाधियोग से बिना किसी के जनाये ही 
डो गया ^ । 2207 

(१०) श्रीकृष्ण के जीवनचरित में अनेक प्रसङ्ग भागवत के दशम 
स्कंध में वर्णित हैं जिनमें योग का आश्रय लेरर उन्होने अत्यंत आश्चये- 
जनक अलौकिक घटनाओं को घटित किया दै । श्रीकृष्ण तो भगवान्‌ के 
पूर्णावतार ठहरे-'कृ ष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌? । अतः अलौ किक घटनाओं को 
उत्पन्न करना उनकी शक्ति के एक कण का कार्य है, परन्तु इन सब 
अद्भुत कार्यों की उत्पत्ति श्रीकृष्ण ने अपने योगबल से को यी, इसका 
उदलेख बारम्बार मिलता है । वह अनेक बार “योगी? तथा योगियों में ` 
ओष्ठ 'योगश्वरेश्वरः? बतलाये गये हैं । बह्मा ने ग्वालों तथा गौओं को जब 
पर्घत की कन्दरा में चुराकर रख छोड़ा था; तब श्रीकृष्ण ने अपने शरीर 
को ही उतने ही गोपों तथा गोओं में परिवर्तित कर जो चमत्कार किया 
था? वह योग की 'कायब्यूइ? सिद्धि का उउउ्वल दंष्टान्त है । श्रोकृष्ण ने 
ग्रबल दावाझि से गोपों की जो रदा की थी, उसमें उनका “योगवीयं' ही 
अधान कारण था । रासलीला के समय में इन्दावनचन्द्र श्रोकृष्ण ने 
जो अलौकिक लीलाएँ दिखायीं उनमें उनका योगमाया का आश्रय जेना 


१ श्रीमद्धागवत ६ । ११ । २१ 

२ 0) ८। १७ । २२ 

३. 33 १० | १३। १६ १ 
¥ » १० | १६। १४ 
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भी एक कारण था) । जब यादवों के भार से भी व्ययित इस भूमण्डल 
को श्रीकृष्ण ने भार-विहीन कर तथा जीवनदान देकर अपने लोक में 
ज्ञाने का विचार किया, उस समय भी श्रीकृष्ण ध्यान लगाकर अपने 
परम रमणीय शरीर को आग्नेयी योगधारणा से बिना जल्लाये ज्यों-के-त्यों: 
अपने शरीर के साथ अपने लोक में चले गये । "साधारण योगी अझि- 
घारणा से अपने शरीर को भस्म कर देता है। श्रीकृष्ण ने भी वह 
घारणा की अवश्य, परन्तु अपने शरीर को बिना अस्म किये सशरीर ही 
अपने घाम में चले गये3। इस प्रकार श्रीकृष्ण के जीवन चरित को आदि 
से अन्त तक ब्यासजी ने योगसिद्धियों से परिपूर्ण प्रदर्शित किया है । 


प्रत्यक्ष वन 
भागवत के तीन स्फन्धों में योग का विशेष विवरण दिया गया है- 


दूसरे स्कन्ध के अध्याय १ तथा २ में; तीसरे स्कन्ध के २५ चें तथा २८ ' 
वे अध्यायों में कपिलजी का. अपनी साता देवहूति के प्रति योग का 


१ श्रीमद्भागवत १० | २६ । १ 
२ संयोज्यात्मनि चात्मानं पझनेत्रे न्यमीलयत्‌ | 
लोकाभिरामां सखतनु धारणाध्यानमङ्गलम्‌ | 
योगधारणायाग्नेय्या दग्ध्वा धामाविशत्‌ स्वकम्‌ || 
( श्रीमद्भागवत ११ । ३१ । ५-६ } 
३ उक्त श्लोक की व्याख्या में मान्य टीकाफारों में भी मतमेद 
दिखायी पड़ता है । भ्रीघर स्वामी के “श्रदग्ध्वा' पदच्छेद को मानकर 
वीर राघव, विजयध्वज, जीव गोस्वामी आदि सब टीकाकारों ने एक 
समान ही श्रथ किया है, परन्तु निम्वाकमतानुयायी श्रीशुकदेव ने श्रपने 
सिद्धान्त-प्रदीप में “दग्ध्वा? पदच्छेद कर “स्ववियोगाधिना सन्तापयित्वा? 


रथ कर विद्युत्‌ के अदृश्य होने की तरह भगवत्तनु के अन्तर्धान होने की 
बात लिखी है । 
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उपदेश, और फिर एकादश . स्कन्ध के अध्याय १३ में सनकादिकों को 
हंसरूपधारी भगवान्‌ के द्वारा योग का वर्णन, ० १४ में ध्यानयोग का 
विशद वर्णन, अ० १५ में अशिमा आदि अठारह सिद्धियो का वर्णन, 
झ० १8 में यमनियमादि का वर्णन, अ० २८-२३ में यथाक्रम ज्ञानयोग 
आर भक्तियोग के साथ अष्टाङ्गयोग । 

योग के आठ अङ्ग हयम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याह्वार$ 
धारणा, ध्यान तथा समाधि । इनमें यम तथा नियम का संचित वणन 
ग्यारहवें स्कन्ध के अध्याय १३ में यतूकिंचित्‌ मिलता है । पातञ्ञत् 
सूत्रों में तो यम तथा नियम केवल पाँच प्रकार के हो बतलाये गये हैं, 
परन्तु भागवत में उनमें से प्रत्येक के बारह भेद माने गये हैं । 

यम के द्वादश भेद--( १) अहिंसा, ( २) सत्य, (३ ) 
अस्तेय, ( ४ ) असङ्ग, ( ५ ) ही, ( ६ ) असंचय, (७) | आस्तिक्य, 
( ८ ) ब्रह्मचये, (३) मौन, ( १० ) स्यैयं, (११) चमा, (१२). अभय । 

नियम के दादश मेद (१) शौच--बाह्य, ( २ ) शाभ्यन्तर) 
(३) जप, (४ ) तप, (५ ) होम, ( ६ ) अद्धा) ( ७ ) आतिथ्य) 
( ८ ) भगवदुचंन, ( ३ ) तीर्थाटन, ( १०) पराथंचेष्टा, ( ११ ) 
सन्तोप, ( १२) झाचायंसेदन । 

इन यर्मो में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं तथा अपरिग्रह 
( भागबत का छुठा “संचय? ) पातखल दशान में भी दें, शेष सात 
नये हैं । नियमों में उसी भाँति शौच, सन्तोप, तप, स्वाध्याय, ईश्वर- 
प्रणिघान ( भागवत का आठवाँ (अगवदुचेन' ) पातज्ञल-द॒शंन में सी 
हैं, शेष नये हैं । | ट 

झाखन -यह योग का तीसरा अंग है। शुद्ध, पवित्र तथा एकांत 


i —— अअ 


१ श्रीमद्भागवत ११। १६ | ३२ 
२ » ११॥। १६। २४ 
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एकान्त स्थान में आसन लगाना चाहिये । जहाँ कहीं हल्ला नहीं हो, 
निर्जनता के कारण शान्ति विराजती हो, वैसा ही स्थान आसन लगाने 
के लिये चुनना चाहिये। आसन 'चैलाजिनङुशोत्तर? होना चाहिवे, 
इसका “कहढिपतासन? शब्द के द्वारा भागवत में स्थान-स्थान पर संकेत 
है। योग में अनेक आसन बतलाये गये हैं । स्वस्तिकासन से बैठे तथा 
उस समय अपने शरीर को विल्कुल सीधा बना रक्खे-- 
गृद्दात्‌ प्रत्रजितो धीरः पुण्यतीथंजलाप्लुतः । 
शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत्‌ कल्पितासले ॥ 
( श्रीमद्सा० २। १। १६) 
(घर से निकला हुआ वह धीर पुरुष पुणयतीथों के जल में स्नान 
करे और शुद्ध एकान्त स्थान में विधिपूर्वक बिंछाये हुए आसन पर 
आसीन हो ।? 
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन थासनस्‌ । 
तस्मिन्‌ स्वस्ति समासीन ऋजुफायः समभ्यसेत्‌॥ 
(३।२८।८) 
“शुचि देश में आसन लगा कर आसन को जीते, पीछे स्वस्तिकासन 
खगा कर सीधा शरीर करके अभ्यास करे ।? 
इस श्लोक में भरीधरस्वामी के अनुसार "स्वस्तिक? पाठ माना जाता 
है। अन्य टीकाकारों ने “स्वस्ति समासीनः? पाठ माना है तथा पदझासन 
अथवा सिद्धासन से सुखपूर्वंक बैठे, ऐसा अथं किया है । अतः भागवत 
में किसी एक आसन के प्रति आदर दिखाया गया नहीं मालूम पढ़ता । 
स्यान-स्थान पर टीकाकारों के संकेत से प्म अथवा सिद्ध आसनों की 
ओर निर्देश जान पढ़ता है । 
प्राणायाम प्राणों का आयाम योग का चौथा अङ्ग है । पूरक, 
कुम्भक तथा रेचक के द्वारा प्राण के मागं को शुद्ध करने का उपदेश 
दिया गया है-- 


२३२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शास्त्र ] श्रीमद्भागवत में योगचर्या २३३ 


प्राणस्य शोधयेन्येन्माग पूरकुम्भकरेचकैः । 
(३।२८।९) 
प्राणायाम पुराणों में दो प्रकार का बतलाया गया है--(१) अगभो . 
तथा (२) सगभ । अगभे प्राणायाम चह दै जिसमें जप तथा ध्यान के 
बिना ही, मात्रा के अनुसार, प्राणायाम किया जाय । सगभ प्राणायाम 
में जप तथा ध्यान अवश्य होना चाहिये । इन दोनों में: सगभ प्राणा- 
याम श्रेष्ठ है। अतः पुराणों ने उसीके . करने का उपदेश दिया है । 
शिवपुरण की वायवीय संहिता के उत्तर खण्ड के अध्याय सेंतीस में 
इन दोनों के भेद तथा उपयोग का अच्छा वर्णन है-- 
अगर्भश्च सगभश्य प्राणयामो द्विधा स्सृतः । 
जपं ध्यानं विनाऽगभेः सरगभस्तत्समन्वात्‌ ॥ ३३ ॥ 
“प्राणायाम अगभ और सगे, दो प्रकार का कहा गया है, जप 
और ध्यान के बिना जो प्राणाम होता दै वह अगभे है और जप ध्यान 
के सहित जो दै वह सगभं दै ।' 


अगर्भाद्‌ गर्भ संयुक्तः प्राणायामः शताधिकः । 
तस्मात्सगर्भं ङुर्वम्ति योगिनः प्राणसंयमम्‌ ॥ ३४ ॥ 
“गभं से सगभ प्राणायाम का गुण सौगुना दै । इस लिये योगी 
सगर्भ प्राणायाम करते हैं ।? 
विष्णुपुराण में अगभे को अबीज तथा सगभ को सबीज प्राणा- 
याम कहा गया है" । श्रीसदूसागवत में सी इसी सरमे प्राणायाम का 
विधान बतलाया गया हे। प्राणायाम करता जाय, साथ-ही-साथ 
झ-उ-स्‌ से अथित त्रह्याइर ३१कार की मन में आवृत्ति करता जाय | 
उ#कार को बिना भुलाये अपने श्वास को जीते --- 


१. विष्णुपुराण षष्ठ अंश ७ । ४० । 
२. श्रीमद्भागवत ११ । २४ | ३४। 
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झअभ्यस्येन्मनसा शुद्धं त्रिवृदूवह्माचर परस्‌। 
सनो यच्छेजितश्वासो व्रद्वाबीजसविस्मरन्‌ ॥ 
( श्रीमदूभास्‌ २। १। १७ ) 
“इस तीन अक्षर वाले शुद्ध परम ब्रह्मार सन्त्र का मन से जप 
करे, इस ब्रह्म बीज को बिना सुलाये श्वास को जीत कर मन को 
एकाग्र करे ।? ` 
जो योगी इस प्रकार सगभ प्राणायाम के अभ्यास से श्वासजय 
प्राप्त कर लेता दै, उसके मन से आवरक सल्न- रज तथा तस--का 
नाश उसी प्रकार दो जाता है, जिस प्रकार आग में तपाये लोहे रे 
मलिनता दूर हो जाती है— 
सनोऽचिरात्स्याहिरजं जितश्वासस्य योगिनः । 
वाय्वग्निभ्यां यथा लोहं ध्मातं त्यजति वै मलम्‌ ॥ 
(३।२८।१०) 
ऊपर पुरक, कुम्भक तथा रेचक के क्रम से प्राणायाम करने का 
विधान बतलाया गया दै, परन्तु भागवत के एकादश स्कन्ध में “विपर्य- 
येणापि शनैरभ्यसेन्नि्जितेन्द्रियः? ( १४ । ३३ ) "प्रतिकूलेन वा चित्तस्‌? 
( ३,।२८। ३ ) कह कर इससे उलरे क्रम से प्राणायाम करने की 
सी विधि शाखीय सानी गयी दै । यहाँ "विपर्ययेणापि” तथा “प्रति- 
कूलेन? का अथं श्रीधरस्वामी ने दो प्रकार से किया है। एक अथ तो 
यह हुआ--साधारण नियम का उलरा क्रम अर्थात्‌ रेचक, पूरक; 
कुम्भक । इसका आशय यह है कि पढे ही रेचक करे, बाद को ङुस्भक 
ओर अन्त में पूरक । कुम्मक दो प्रकार का होता दै-अन्तःकुम्भक तथा 
बहिःकुस्भक । भागवत में इन दोनों का इस प्रकार वर्णन दै तथा दोनों 
में किसी एक फे द्वारा चित्त को स्थिर करने का उपदेश दिया दै ।- 
दूसरा अथं यह बतलाया गया है कि बाम नाड़ी से प्रक करे तथा 
दाहिनी से रेचक करे अथवा इसका उल्टा दिण नाडी से वायु भर 
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कर वाम से रेचक करे । दोनों ही अथं योगाभ्यासियों को सम्मत हैं ६ 
प्राणायाम को तीनों काल सँ - प्रातः, मध्याद्द तथा सायं-करना 
चाहिये और हर बार दस प्राणायाम करना चाहिये। यदि. इस नियम 
से प्राणायाम किया जाय, तो एक मास के पूर्व ही साधक पवन कोः 
चश में कर लेता दै-- 
दशक्ृत्वखिपवणं मासादर्वाग्‌ जितानिलः ॥ 
( श्रीमद्धा० ११।१४।३५ )' 


` प्रत्याहार-इस प्रकार आसन, सङ्ग तथा श्वास को जीत कर 
साधक अपनी इन्द्रियों को उनके तत्तद्विपयों से खींचे। इस कार्य में 
सहायता देगा निश्चय बुद्धि वाला मन । मन के द्वारा निश्चय बुद्धि की 
सह्दायता से मनुष्य अपनी इन्व्रियां को विषयों से खींच कर उन्हें एकः 
स्थान पर रखने का यक्ष करे । यहद हुआ प्रत्याहार । 


निपच्छवेद्विषयेभ्योऽ्ान्‌ मनसा “बुद्धिसारथिः । 
( श्रीमद्भा० २।१।१८ ) 
इम्ब्रियाणीन्द्रियार्थभ्यो मनसाकृष्य तन्मयः | 
बुद्धया सारथिना घीरः प्रणयेन्मयि सवंतः ॥ 
( श्रीसत्‌भा० ३१।१४।४२ ) 
घारणा--मन को एक वस्तु में टिकाने का नाम हुआ धारणा ॥$ 
भागवत में दो प्रकार की धारणा बतलायी गयी है। वे ही धारयाएँ 
अन्य पुराणों में भी नामभेद से बतल्लायी गर्यौ हैं । भगवाच के दो रूप. 
हे--स्थूल तथा सूक्ष्म । इन्हीं को विष्छपुराण में ( १ ) सूतं अथवा 
“विश्व” तथा (२) असूत अथवा 'सत्‌? रूप बतलाया गया दै । 
अगवान्‌ के इन्दी दोनों रूपों का घारणा तथा ध्यान करने चाहिये ६ 
अतः भागवतविहित धारणा के दो भेद हुए 


१. विष्णुपुराण श्रंश ६ झ० ७। ` 
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( १ ) वैराजधारणा तथा ( ९ ) अन्तर्यामिधारणा । 


सबसे पहले भगवान्‌ के स्थूल रूप में ही धारणा तथा ध्यान 
'लगावे अर्थात्‌ पहले भगवान्‌ के विराट रूप की धारणा करे । भागवत 
के दूसरे स्कन्ध के पहले ही अध्याय में भवान्‌ के विरादू रूप का सुंदर 
-तथा साँग वर्णन किया गया है। स्थूल होने के कारण सूतं रूप में मन 
आसानी से लगाया जा सकता है । इस धारणा का नाम हुआ वैराज 
“धारणा । जब यह धारणा साधक के हाथ में आ जाय, तब अमूत रूप 
की धारणा करनी चाहिये। इस दूसरी धारणा श्ंतयोमि चारणा 
का अतीव सुन्दर वणंन भागवत के अनेक स्थलों पर किया गया है, ` 
यथा दूसरे स्कन्ध का दूसरा अध्याय, तीसरे स्कन्ध का अटठ्ठाईसवाँ 
अध्याय तथा ग्यारहचे स्कन्ध का चौदहवाँ अध्याय । इन वर्णनों का 
आशय है कि अपने शरीर के भीतर ऊधध्वंनाल वाले अघोसुख हृत्‌- 
'पुणडरीक को उध्वंसुख, बिकसित, अष्टदल वाला तथा कर्णिकायुक्त ध्यान 
'घरे । कर्णिका में क्रमशः सूये, चन्द्रमा तथा अझि के मणडल को रक्खे। 
इस अझि के भीतर आनन्दकन्द श्रीबरन्दावनचंद्र वनमालधघारी की मन- 
मोहिनी मूरति का ध्यान धरे । भगवान्‌ के इस सुद्दावने रूप का जैसा 
-चर्णंन भागवत में सिता दै वैसा अन्यन्न सिल्लन। दुलंभ है । 


ध्यान--किसी वस्तु विशेष में अनुस्यूत रूप से मन धारणा धारण 
करे । प्रत्यय की एकतानता हो, तो उसे ध्यान कहते हैं-'तत्रैकतानता 
अयानम्‌? । भागवत में ध्यान के विषय में बहुत कुछ कहा गया है । 
सारांश यही दै कि जब हृत्कर्णिका में भगवान्‌ के समग्र शरीर की 
धारणा निश्चल तथा ठीक हो जाय, तब प्रत्येक अङ्ग का भ्यान करना 
चाहिये । अङ्गो का क्रम “पादादि यावत्‌ हसितं गदाञ्रतः' ( चरणों से 
लेकर दँसते हुए सुख तक ) है । इनका बम तीसरे स्कन्ध के अठाईसर्व 


२. श्रीमद्धागवत ११।१४।३६; ३७ 
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अध्याय में देखने ही योग्य है । मगवानू के पैर के ध्यान से आरस्म कर 
ऊपर बढ़ता जाय और अन्त में सुख की मन्द झुसुकान के ऊपर अपना 
च्यान जमा दे-- 
सञ्चिन्तयेत्‌ भगचतश्चरणारविन्दं 
वज्राङूकुशध्वजसरो रुहलाञ्छुनाढ्यस्‌ | 
उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल- 
. ज्योत्स्वाभिराइतमहृद्‌धुदयान्धकारस्‌ ॥ 
(३।२८।२१ ऐ 
“उत्तम प्रकार से भगवान्‌ के उस चरण-कमल का ध्यान करे जो 
'खरण-कमल वजू, अंकुश, ध्वजा और कमल के चिह्वो से युक्त है तथा 
जिसने अपने ऊँचे उठे हुए लाल-लाल नखों की ज्योत्स्ना से सत्पुरुषों 
के हृदय के अन्धकार को दूर किया दै।' 
x x x 


समाधि--ध्यान के बाद ही समाधि का स्थान ददै। उस समय 

भक्ति से द्रवीसूत हृदय, आनन्द से रोमांचित होकर, उत्कण्ठा से 

झँसुआं की थारा में नहानेवाला भगवान्‌ का अक्त अपने चित्त को 
ध्येय पदार्थ से उसी भाँति अलग कर देता है जिस प्रकार सछुली के 
मारे जाने पर मछुआ बढिश ( कोटे ) को अलग कर देता है--'चित्त- 
वडिशं शनकैियुङ्‌क्त' । इस समय निर्विषय सन अचि की तरह गुण- 
ग्रवाह से रहित होकर भगवान्‌ में लय प्राप्त कर लेवा है-अझाकार में 
परिणत हो जाता है ( भाग० ३। २८ । ३४-३८ ) । 

“इस प्रकार भगवान्‌ थीहरि में जिसका पूर्ण प्रेम-भाव हो गया दै, 
जिसका हृदय भक्ति से द्रवीभूत ही गया दै, प्रेमानन्द से जो पुलकित 
हो उठा है, जो बारंबार डत्कण्ठा से उत्पन्न हुईं अशुधारा में नहाता 
रहता दै, वदद उस चित्तरूप बडिश ( मछुली पकदने के काटे) को भी 
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यादे धीरे-धीरे छोड़ देता है। संसार का आश्रय जिसने छोड़ दिया, 
निर्विषय और पूर्ण विरक्त हो गया, वह सन बत्ती जल जाने पर दीप- 
शिखा के महज्ज्योति में मिलने के समान निर्वाणपद्‌ को प्राप्त होता है । 
न्रिगुण का प्रवाह जिससे हट गया ऐसा वह पुरुष अपने सिवा आर 
कोई व्यवधान नहीं देखता हुआ अखण्ड आत्म-स्वरूप को प्राप्त होता 
है। चह पुरुष मन की इस चरम-निदृत्ति से सुख दुःख के बाहर उस 
सहिमा में लीन हुआ्रा रहता है और आत्म-स्थिति की पराकाष्ठा को प्राप्त 
डु ऐसा पुरुष यद्यपि अपने आपको कर्ता नहीं मानता तथापि सुख 
दुःख का जो सूल कारण दे वह अपने अन्दर देखता है ।? 
( भाग० ३। २८ । ३४ ) 

इस योग की यह बड़ी विशेषता मालूम पढ़ती है कि यह अष्टाज्ञ- 
योग भक्ति के साथ नितान्त सम्बद्ध है । वास्तविक योगी केवल शुष्क 
साधक नहीं है, प्रत्युत भगवान्‌ की उत्तम भक्तिसे आप्ल्वाव्यमान हृदय- 
चाला परम भागवत है । बिना भक्ति के लोगविहित समाधि की निष्पत्ति 
कथमपि नहीं हो सकती । व्यास जी ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में कहा 
कि योग का उद्देश्य “कायाकरूप? नहीं है-शरीर को केवल इढ़ बनाना 
नहीं दै, प्रत्युत उसका प्रधान ध्येय श्रीभगवान्‌ में चित्त लगाना है, 
. | भगवत्परायण होना है-- 
केचिदेहमिम॑ धीराः सुकदपं वयसि स्थिरम्‌ । 
'बिघाय विविघोपायैरथ युञ्जान्त सिद्धये ॥ ४१ ॥ 
नहि तत्‌ कुशल्लाइत्यं॑ तदायासो ह्यपार्थकः । 


अन्तवच्वाच्छुरीरस्थ फलस्येव. वनस्पतेः ॥ ४२ ॥ 
योगं निषेवतो नित्यं कायश्चेत्‌ करपतासियात्‌ । 


तच्धूदध्याम्न मतिमान्‌ योगसुत्सुज्य मत्परः ॥ ४३ ॥ 
( भीसद्भागवत ११ । २८.) 
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` श्रीभदुभागवत का योग के विषय में यही परिनिष्ठित सिद्धान्त 
प्रतीत होता है कि योगियों के लिये जगदाधार भगवान्‌ में भक्ति के द्वारा 
जगाने के अतिरिक्त ब्रह्म प्राति का अन्य कोई उपाय नहीं है-- 


न युज्यमानया अक्त्या अगवत्यखिल्वारमनि । 
सदृशोऽस्ति शिवः पन्या योगिनां ब्रह्म सिद्धये ॥ 
( श्रीसदूभा० ३। २५। १३ ) 


अखिल आंत्स-स्वरूप भगवान्‌ में लगी हुईं भक्ति के समान 
शिवः पन्थाः? कल्याणकारी मार्ग, योगियों के लिये त्ह्म-प्राप्ति में और 
कोई नहीं है ।' 


( 9 ) योग को सार्वभौमता 


योगविद्या भारतीय मनीषियों की आध्यात्मिक चिन्तना का सार- 

सूत तस्त्र है । उन्होंने अपनी अअन्तः-प्रेरणा तथा बाह्य अनुभूति के बल 

पर योगविद्या के सिद्धान्तों का पूणं परिचय प्राप्त कर रखा है। योग 
हमारे यहाँ केवल व्यावहारिक रूप में ही प्रतिष्ठित नहीं दै, अत्युत 

यह विद्या है, गाख दै और दशंन दै। हमारे आध्यात्मचिन्तकों ने 
गम्सीर अध्ययन के सहारे इसके रहस्यों का पूर्ण उद्घाटन किया है । 

उससे हमारा परिचय भी दै, परन्तु इसका प्रसार अन्यत्र भी कम नहों 

'है। ऐसा शायद दी कोई धमं दोगा, जिसके संस्थापक तथा उच्च 
झनुयायियों ने इस विद्या का अभ्यास व्यावहारिक ङङ्ग से न किया 
,हो । इस प्रकार योग सावंभौस अभ्यास है। तथ्य तो यह दे कि योग 
.के अभ्यास के बिना मानस की न तो अन्थियाँ खुलती हैं और न वह उस 
-स्तर पर पहुँचता दै, जहाँ अध्यात्म का मनन तथा चिंतन सहज हो जाता 
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है । इसीलिए प्रत्येक धम के आचार्य ने योग का अभ्यास किया तथा 
उसके बल पर ही वे अपने वातावरण से ऊपर उठकर ऐसे घस तथा 
दर्शन के संस्थापन में कृतकार्य हुए, जिसका प्रभाव उनके जीवनके ३ 
बाद भी संसार में बना रदा तथा आज्ञ की किसी न किसी प्रकार से 
बह उस धमं के अनुयायियों को प्रेरणा तथा स्फूर्ति प्रदान करता है । 
सुसल्मानी तथा इसाइ घमं इस व्यापक नियम के अपवाद नहीं ङ्क। 


मुहम्मद साइब भी योग के अच्छे अभ्यासी थे | वे पहले तो बहुत 
ही व्यापारकुशल व्यक्ति थे । परन्तु पीछे वे अध्यात्म के अच्छे चिन्तक 
सिद्ध हुए । इसके लिए उनकी साधना भी विशेष थी । दाराशिकोह ने 
अपनी प्रसि< पुस्तक 'रिसाल-ए-इकलजुसा? में इस बात का जिक्र किया 
है कि “सुवम्मद साहब अपनी ऊँटनी पर चढ़कर जब एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर जाया करते थे, तब उस पर बैठे-बैठे वे ध्यान का 
अभ्यास किया करते थे । खजूर के पास पहुँचकर वे अपनी ऊँटनी को 
खडा कर देते थे, परन्तु उनका शरीर इतना भारी हो जाता था कि वह 
उनका च्रोफ नहीं सह सकती थी थोर वह धम्म से बैठ जाती थी ।?? 
इमारे गन्थों में “गरिमा? नामक सिद्धि का उदाहरण माना जा सकता 
है। ध्यान करते-करते शरीर इतना भारी हो जाता है कि दोनों पैर 
शरीर को सँझाल नहीं सकते । इसका नाम है गरिमा सिद्धि। सुहम्मद 
साहब के जीवन के विषय में इसी प्रकार की अन्य घटनाएँ उल्लिखित 
हैं, जो उनके योगाभ्यास की प्रमाणभूत मानी जा सकती हैं । 


सूफियों को साधना में भी ध्यान का विशेष महर्व है । जब शिष्य 

गुरु के पास उपदेश के लिए जाता था, तब गुरु उसे कह देता थी कि 
ध्ञाओ, अपनी माशूका को खोज निङालो ।? चेल्ला देश-विदेश में इसी 
खोज में निकल पढ़ता था और सबसे सुन्दरी को, जो उसे मिक्षती 
थी, अपनी प्रियपान्नी बनाता था | जब वह गुरु के पास आता था, तब 
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गुरु उसे एकान्त स्यान में बैठाकर उसके ध्यान करने का उपदेश देता 
था । वस क्या था ? वढ आसन पर डटकर अपनी प्रियपात्री के ध्यान 
सें निमग्न हो जाता था। प्रियपात्री के साथ उसका साक्षात्कार भी 
एक ही बार होता था । उसके बाद न तो उसे भेंट होने की सम्भावना 
रहती और न कोई आवश्यकता ही होती थी । ध्यान की पूर्णता तथा 
परिपक्वता होने पर उसे अपनी इष्टसिद्धि हो जाती थी । इस प्रकार 
सूफीसत में ध्यान तथा धारणा का पूरा उपयोग होता था । 

इसाई घमं के प्रवतंक ईसामसीह स्वयं बड़े योगी तथा सिद्ध पुरुषः 
थे । उनकी सिद्धि के विपय में अनेक कहानियाँ 'न्यू टेस्टामेण्ट' ( नया 
करार ) में उनके विभिन्न जीवनचरितों में उढ्लिखित की गयी हैं। यह 
तो प्रसिद्ध है तथा आजकल. ऐतिहासिक तथ्य माना जाता है कि उन्होंने 
अपनी साधना के समय को भारत के सिद्धों के सत्सङ्ग में उनके उप- 
देशाचुसार बिताया था । इसाई मत तथा बुद्ध मत में अतिशय साम्य का 
रहस्य इसी घटना के ऊपर आश्रित बतलाया जाता है । इंसा को योग 
से घनिष्ठ परिचय था। इसाई धमं में दो प्रधान भेद हैं-रोमन 
कैयोलिक तथा प्रोटेस्टेण्ट, जिनमें प्रोटेस्टेण्ट लोग अधिकतर बुद्धिवादी 
- हैं। अतएव उनमें हृदयपच कॉ प्रबल अभाव है और सक्तिभावना की 
वह दिव्य धारा, जो मानवों के हृद्यां को विशुद्ध तथा सरस बनाती 
है, उनमें कम प्रवाहित होती है। रोमन कैथोलिक घमं में हद्यपचच 
तथा भक्तियोग का प्राबल्य तथा प्राधान्य दै, इसीलिए इसकी उपासना - 
में योग का विशेष स्थान है । १६वीं शती में इस धसे में एक प्रभाव- 
शाली सुधारक तथा प्रचारक का उदय हुआ, जिसने अपनी तपस्या 
तथा साधना के द्वारा इस धमं को उन्नति की ओर अधिक बढ़ाया । 
उनका नाम है इगनेशियख लायला और उनके द्वारा स्थापित सुधारक 
समुदाय का नाम दै 'आडंर आफ जेशुइट' । मध्ययुग में इस समुदाय 
के कारण रोमन कैथोलिक मत का खूब ही प्रचार हुआ और वदद नवीन 
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उतसाह, अदुम्य स्फूति तथा बढ़े जोश के साथ आगे बढ़ा । इस सत के 
पादरी अपने आपको “ईसा का पुत्र? ( देवपुत्र, 'सन आफ जीसस” ) 
के नाम से पुकारते हैं। लायला के स्पेनिश भाषा में दिये गये उपदेशों 
के आधार पर उनकी योगसाधना का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया 
जाता है । 


लायला का जन्म स्पेन के उच्च वंश में १४६१ इस्वी में हुआ था । 
अध्ययन चिशेष नहीं था, पर देशसेवा की भावना विशेष थी । सेना में 
सैनिक बनकर लड़ाइयाँ लड़ी । चुरी तरह घायल हुए। धर्म की सुस्त 
भावना जगी और तात्कालिक इंसाई सत में सुधार की भावना के लिए 
चे जागरूक बन गये । घोर तपस्या तथा साधना की । नवीन सुधारक 
सत को जन्म दिया, जिसने ईसाई मत की उन्नति में एक नवीन क्रांति 
उत्पन्न कर दी । उनके योगविषयक उपदेश बढे मावे के हैं । ईसाई 
सत के साधक को इंसामसीह के चरित की घटनाओं को वास्तव तथा 
ग्हेतिहासिक समर कर उनकी भावना स्वयं करनी चाहिए । भावना 
म्तथा भ्यान करने के लिए उनके जीवन को कई भागों में बाँट देना 
'्चाहिए । जन्म से लेकर क्रास ( सूखी ) पर वलिदान तथा पुनरुज्जीवन 
सक की घटनाओं का एकांत में इतना अधिक ध्यान करना चाहिए कि 
साधक के शरीर पर इँसा के रक्तरंजित घावों के चिह्न तक निकल 
आयें । साधना का लक्ष्य है साधक का इंसा के साथ तादात्म्य जा 
` कारता एवं अभिन्नता । “इसका फल पाशविक वृत्तियों का तिल 
तथा दैवी बृत्तियों का जागरण होता है। क्ष्य तो यही होता दै, 
.जिंसकी सिद्धि के लिए एक विशिष्ट साधना का उपयोग किया 
जाता है । 
ES जे भः पर नियन्त्रण के लिए उनके क्रमिक 
। उससे चुङ बृत्तियो का निवारण दो जाता 
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है तथा वृत्तियों का परिशोधन और उदात्तीकरण होता है । मन की ७ 
दशाएँ होती हैँ--( १ ) छोम--जिसमें मन बाहर से आनेवाले प्रभावों 
से प्रभावित तथा इतस्ततः संचालित होता है। (२) पकाग्रता - 
जिसमें सन विचार में संलग्न होता है । (३) ध्यान-( मेथिटेशन )-- 
इस दृशा सँ उस पदाथ की परीक्षा की जाती है, जिसमें मन संलग्न 
होता है। (४) धारणा ( छण्टेम्प्लेशन )--जिसमें मन वस्तु के 
भीतर प्रवेश करता है तथा डसके भीतर निवासी बन जाता है । (५ ) 
पवित्रीकरण ( सैनक्टीफिकेशन )--ध्यान को वस्तु के साथ सम्पकै में 
झाने से मन भौ पवित्र तथा विशुद्ध बन जाता दै । (६ ) एकीकरण 
( यूनिफिकेशन )-ध्येय वस्तु के साथ चित्त का एकाकार या संयुक्त 
डो जाना । ( ७) तादात्म्य ( मार्टिफिकेशन )--जिसमें . पृथक दोने 
की आन्ति छूट जाती है तथा चित्त ध्येय वस्तु के साथ एकरूप बन 
जाता है। इस दशा में ज्ञाता, ज्ञेय तथा ज्ञान का एकीकरण सिद्ध हो 
ज्ञाता है। इसी की उन्नति होने पर साधक अपने को इंसा समझने 
लगता है तथा उनके द्वारा अनुष्ठित कार्यों के करने का अधिकारी 
बन जाता है । 

व्यावहारिक साधना में प्रार्थना के तीन प्रकार या सोपान बतलाये 
गये हैं । प्रथम प्रकार में साधक को शारीर के पाँचों इन्द्रियां, आत्मा 
की शक्तियों तथा सात पापों का सफलतापूर्वक ध्यान करना पड़ता है । 
इसे चळते, बैठे, खड़े या घुटने टेककर या लेटे हुए करने का नियम है। - 
दूसरा सोपान है प्रार्थना के प्रत्येक पथक्‌ पदों के अथं पर ध्यान देना । 
चाहे बैठकर या घुटने टेककर या आँखें बन्दुकर या किसी जुने हुए स्थान 
. को इढ़ता से देखकर ध्यान करना चाहिए। उस समय न तो विचारों 
को कहीं बाहर घूमने देना चाहिए न आँखों को कहीं अन्मन्र लगाना 
चाहिए । तीलरा सोपान है प्राणों का नियसन। नियमित समय से 
साँस जेना या छोड़ना और दोनों के बीच में प्रार्थना के प्रत्येक शब्द 
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को धीरे-धीरे हृदय में कहना चाहिए। इँसाइयों का प्रार्थना-चाक्य 
'काफी बड़ा होता है, जिसके प्रत्येक शब्दों का अथे समझकर हृदय में 
, धीरे-धीरे उच्चारण करना चाहिए अर्थात्‌ प्राणायाम तथा सन्त्र का 
* उच्चारण एक साथ होना चाहिए । प्रार्थना का यही पर्यवसान तथा 
अन्तिम रूप होता है। 


लायल्ा की साधना का यह संछिप्त रूप है । इसके मनन करने से 
दिन्दूधमं की साधना के साथ इसकी समता स्पष्ट प्रतीत होती दै ॥ 
इसके भीतर योग के विधान का पूणं संकेत है। इस प्रकार ईसाई 
सत के अन्य सम्प्रदायों में भी बढ़ी कड़ी साधना होती है। इससे 
। योग के साचंभोम रूप का स्पष्ट परिचय किसी भी साधक को सिळ 
जाता है । 


~ 
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( ५ ) सिद्ध पुरुषों की अलोकिकता 


सिद्ध पुरुषों का जोवन अलौकिक हुआ करता है । साधारण जन 

का जीवन-चरित्र जिस मार्ग से प्रवाहित हुआ करता दै, सिद्धों का जीवन . 
उस मार्ग से प्रवाहित न होकर किसी अन्य पन्थ का आश्रम लिया : 
करता है । यदी कारण है कि उसके गूढ़ रहस्यों के समरूने की योग्यता 
साधारण लोगों में होती ही नहीं । हो भी तो कैसे हो, संसार के 
सामान्य लोग तो 'जायस्व, प्रियस्व' की कोटि में ठहरे--जनम लेना, 
किसी प्रकार पेट की पूर्ति करने के लिए उद्योग करना और पीछे इस 
संसार से अपनी लीला समेट ल्लेना--यद्दी तो जनसमूह का सामान्य 
'विशिष्टतारहितत जीवन है । उनमें इतनी इमता कहाँ कि वे किसी 
असामान्य व्यक्ति के असामान्य जीवन की ठीक ठीक परीक्षा कर सके । 
साधारण बुद्धि से असाधारण चरित्र परखा इी नहीं जा सकता। 
सिद्धो के जीवन का रइस्य बड़ा दी निगृढ़ होता दै-पर बुद्धि उसके _ 
सीतर प्रवेशकर उसकी अलौकिरुृता की सी पर्याप्त समीक्षा कर 

सकती है । 


इस विषय में एक महत्वपूर्ण इष्टान्त की ओर हम पाठकों का 
ऽयान आकृष्ट कर अपना अभिप्राय अभिव्यक्त करना चाहते हैं। शङ्कर 
दिग्विजय में शङ्कराचाये के विषय में अनेक घटनाएँ ऐसी भी चरित 
हैं, जो साधारणतः अलौकिक अथवा अदूसुत कही जा सकती हैं। 
शङ्कर ने अपनी बुदा माता के लिए नदी का प्रवाह बद्ल दिया, ' 
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जिससे वह उनके गाँव के पास दी बहने खगी। कामशासत्र के रहस्यों 
को जानने के लिए उन्होंने राजा के सुत शरीर में प्रवेश किया आदि 
अनेक घटनाएँ इसी कोटि की हैं । ऐसी घटनाओं के विषय में लेखक 
की कैसी भावना होनी चाहिए ? इतिहास का दम भअरनेवाले अनेक 
आालोचकों का कहना है कि ये सब सस्सावना से परे घटनादँ हैं, अतः 
इन सब को शङ्करचरित्र से निचोइकर बाहर फेंक देना चाहिए। इन 
घटनाओं से रहित आचार्य का जो चरित्र-कीर्तन होगा, वही वास्तव 
सानवोचित जीवनबुत्त होगा । इन अविश्वसनीय घटनाओं के रखने का 
यह जुरा परिणास होता है कि पूरे जीवनचरित पर ही पाठकों की 
अनास्था हो जाती है-उस साग को भी वे अनादर की दृष्टि से देखने 
लगते हैं जो वास्तवकोटि के याइर नहीं जाता। दूसरा पक्ष उन 
आलोचकों का दै जो ऐसी घटनाओं के समावेश के पक्तपाती हैं। यह 
प्रश्न बड़ा व्यापक है । यह केवल आचार्य शङ्कर के जीवनबृत्त से ही 
सम्बन्ध नहीं रखता, अस्युत धार्मिक संसार के जो महान्‌ तथा महनीय 
विभूतियाँ हैं, उन सबके विषय में यही प्रश्‍न सदा जागरूक रहता है ॥ 
कुछ जीदनचरित-खेखक इन अद्भुत घटनाओं को एकदम निकाल देने 
के पक में हें, वे किसी भी धार्मिक नेता के चरित्र को काटछॉटकर उसे 
नल रा न यो मे किलो 

अन्थ को इतिहासविरुद्ध 


बनाना नहीं चाइते। परन्तु अलौकिक घटनाओं का न्नि 
इतिहासविरुद्ध है ? रन र 


भक्त लोग महात्माओं के चरित को ऊँचा दिखल्ाने के पक्तपाती 


होते हें । वे ऐसी घटनाओों का भी वर्णन किया करते हैं, जो कसी 
सम्पन्न नहीं हुईं, जिन्हें उनके चरितनायको ने कभी नहीं किया ॥ 
समय के प्रवाह के साथ साथ अनेक अद्सुत घटनाएँ धार्मिक नेताओं 
के जीवन से संश्लिष्ट होती चली आतो हैं, जिन्हें अन्धविश्वासी भक्तों 
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की अतिशय सक्तिमावना ही कल्पित कर लेती है । ऐसी घटनाओं को 
निकाल बाहर करना प्रत्येक जीवनचरित-लेखक का. पवित्र कतंव्य है ॥ 
परन्तु इन्हें इस कारण हटा देना कभी न्यायसङ्गत नहीं है कि ऐसी 
घटनाएँ कभी भौतिक जगत्‌ में घटित ही नहीं हो सकतीं । शङ्कराचायं 
के परकाय-प्रवेश की घटना को उनकी जोवनी से इस कारण निकाल 
देना कथमपि उचित नहीं है कि ऐसी घटना श्रप्राकृतिक है; अस्वाभाविक 
है, लोक में घटित होनेवाली घटनाओं से नितान्त विखछण तथा 
विचित्र दै । इंसामसीह के जीवनचरित के लेखकों के सामने भी यही 
विषम समस्या थो--'वाइबिल में उनके विषय में जो अदूसुत बातें 
वर्णित हैं, उन्हें म्ण करना या नहीं । इम उन लोगों की बात नहीं 
कहते जो इसा के ऐतिहासिक ब्यक्ति होने में ही सन्दे करते हैं । इम 
डन चरितलेखरों की बात कइते हैं, जो उनकी ऐतिदासिकता में 
विश्वास करते हैं और इतिहास की कसौटी पर उनके जीवन की 
घटनाओं को कसते हैं । उन लोगों ने इन अलौकिक घटनाओं का वर्णन 
करना ऐतिहासिक चरित की सीमा के भीतर माना है । ः 
सच्ची बात यह है कि “अदभुत” घटना और "अप्राकतिक' घटना 
एक ही वस्तु नहीं है । प्रकृतिविरुद्ध घटना में इम विश्वास नहीं कर 
सकते । जो घटना प्रकृति के नियमों का तिरस्कार करती है, वद हमारे | 
विश्वास का भाजनु नहीं बन सकती । परन्तु जिसे हम अद्भुत घटना 
कहने के अभ्यासी हैं, वह अप्राकृतिक घटना नहीं होती । दिन-प्रतिदिन' 
होनेवाली साधारण घटना से जहाँ कहीं-कहीं थोड़ी सी भिन्नता दीख 
पड़ी, वहाँ हम “अप्राकृतिक चिदला उठते दें, परन्तु बात कुछ दूसरी 
डवे । बिज्ञान के सतत उद्योग और भ्बुशीलन से प्रकृति के जो नियम 
उद्घाटित हुए हैं या हो रहे हैं, वे तो साधारण अंशसात्र हैं । प्रकृति 
का साम्राज्य विशाल है, उसके नियमों की भी इयंत्ता नहीं है । जिसे 
इम आज अप्राकृतिक कहकर तिरस्कार करते हैं, उसे ही कल विज्ञान 
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प्रकृति के नियमों का वशीभूत बतलाता है । आज की अलौकिक घटना 
कल ही जोकाबुगत बन जाती है। जिसका इम स्वप्न में भी खयाल 
नहीं करते थे, वही घटना नये अनुशीलन, अध्ययन, खोज तथा यन्त्रो 
की सहायता से आज साधारण अभ्यस्त बन जाती हे। ऐसी विषस 
दशा में आधुनिक विज्ञान के द्वारा अभीतक अमान्य घटनाओं को हम 
“प्राकृतिक? कहकर अनाइत नहीं कर सकते, क्योंकि इस नानात्मक 
जगत्‌ के जिन नियमों की अभिव्यक्ति अभी तक हो पायी है, चह तो 
समुद्र में एक बूँद के समान है। उदाहरण के लिए हम मनुष्य को 
सथः पत्थर बन जाने को अप्राकृतिक कहते हैं। अहल्या के पत्थर होने 
सें इमारा इसो कारण विश्वास नहीं दै, परन्तु इम लयडन की प्रधान 
सद्र पर कुछ वर्ष पूव होनेवाल्ली उस घटना को भूल नहीं सकते, 
जिसमें अपने घर से कोट, पैयट पहनकर आफिस में जानेवाला 
भला-चङ्गा अङ्गरज सड़क पर गिरा और गिरते ही प्रस्तरमय हो गया ! 
इम साधारणतः नींद जेने को जीवन के लिए आवश्यक सममते हैं 
परन्तु ऐसे व्यक्ति विद्यमान हैं, जिन्हें न तो किसी ने भोजन करते बेला 
और न किसी ने, सदा पाश्‍्वंवती रहने पर भी, पत्रक गिराते देखा 
प्रकृति के विशाल नियमों के अज्ञान के कारण ही हम इन्हें ने 
` बिचित्र तथा विश्वासानहँ समम्ते हैं । डु 


अभी चार-पाँच वर्ष हुए 'विक्टोरिया मेमो ’ 
अध्यक्त पुक अङ्गरेज सज्जन ने पटना की jo 
तिब्बत में अनुभूत घटनाओं की सत्यता की ओर विद्वानों का ध्यान 
आझ्ृष्ट किया दै। उनके अनुभव साधारणतया बढे विचित्र हैं । उन्होंने 
सिद्ध लामाओं के प्रयोगों का आँखो देखा वर्णन किया है। पचासों मन 
Cea प अन के लगने पर भी रस से मस 
क काळे लोशन के 
हल्की हो गयी कि एक आदमी के जोर लगाने पर इ रा 
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जब तक लोशन सूखता नहीं, तब तक यह शक्ति बनी रहती है । इससे 
स्पष्ट है कि पृथ्वी की आकर्षण शक्ति को कुछ देर तक दबा रखने की 
सो शक्ति किसी पदार्थ में रहती है । आकर्षण शक्ति तथा उसे दबाने 
चाली शक्ति दोनों प्राकृतिक जगत्‌ की सच्ची चीज हैं, परन्तु अज्ञानवश 
इम पहले में विश्वास करते हैं, दूसरे में नहीं । एक अन्धकारपूणं गुफा 
में जाने पर काँसा के बने घण्टे को किसी घातु के बने डण्डे से बजाते 
ही चारों ओर प्रकाश- बिजली की बत्तियों के जलने सा प्रकाश--फैल 
जाने का उड्लेख उक्त साहब ने किया दै। ऐसी लताओं का उल्लेख 
उन्दने .किया है, जो नदी के एक पार से बढ़ते बढ़ते दूसरे पारतक 
दप समय में ही बढ़ जाती हैं और वे इतनी इढ़ होती हैं कि वे पुल 
का काम करती हैं। उनके सहारे पहाड़ी नदियों को अली साँति पार 
किया जा सकता है । 'वाइमीडीय रामायण? में सुग्रीव ने ऐसे ही 
“लता-सेतु” का वर्णन किया है । ऐसी बातें प्रकृति के नियमों से कभी ' 
संघष नहीं करतीं। अतः ये सर्वथा विश्वासयोग्य है। आचायं के 
जीवन की अनेक घटनाएँ इसी कोटि की हैं । 
आचार्य शङ्कर एक मद्दापुरुष थे, साधारण प्राणियों की कच्चा से वे 
बहुत ही उपर उठे हुए ये। बत्तीस साल के छोटे जीवन में उन्होंने वे 
कार्य कर दिखल्ाये, जो उनसे चौगुनी उञ्रवाला भी व्यक्ति सम्पन्न नहीं 
कर सकता । उनका माहात्म्य इसी में है। उनकी महापुरुषता की 
अभिव्यक्ति इन्हीं घटनाओं में है । यदि इन्दं इतिदास की आन्त धारणा 
के अनुसार काट-घाँटकर साधारण 'जायस्व स्रियस्व” की कोरि में ला . 
दिया जाय, तो क्या यद्द उनके साथ घोर अन्याय न होगा ? इतिहास 
की सच्ची सात्रनां हमसे यही चाहती है कि इम उन घटनाओं में 
विश्वास रखें या जीवनबृत्त में अवश्य उढ्लिखित करें, जिनकी सचाई के 
विषय में आधारम्रन्थों का प्रबल प्रमाण उपस्थित हो । सहापुरुषों की 
महनीयता इसी विषय में है । यदि वे भी हमारे साधारण जैसा उत्पन्न 
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हुए, कतिपय दिनों तक पेट पाला और अन्त में इस संसार से बिदाई 
ले ली, तो उनके चरित में महत्त्व ही क्या रहा ? ऐतिहासिक दृष्टि से 
यह्दी मार्ग अनुकस्णीय है, यही शेली उपादेय है। इस प्रकार सिद्ध 
पुरुषों के जीवनचरित को इम अलौकिक भले मानें, परन्तु वे अप्रा- 
कृतिक नहीं हैं । पूर्व चाहे पश्चिम, सवंत्र यही नियम जागरूक है । 


( ६ ) जगद्गुरु श्रीआाद्यशङ्कराचार्य 


वैशाख शुक्ल पञ्चमी आचाय शङ्कर की ज र्‌ 
यन्ती की 
उसी तिथि को आचार्य इस राधाम पर ६८ 
राजनीति का युग है। राजनीति क्षेत्र की" गी 
भरे ७ 
इस अग्रसर रहते हैं, परन्तु धार्मिक कल 
करने में हम तनिक भी सङ्कोच 
- परन्तु आचाये की जयन्ती सुल्वाने की उनका 
चरित परमार्थं पथ पर चढ्ने आ अह 
ऐहिक जीवन में सफलता पाने के इच्छुरों के जि 
बात तो यह है कि शङ्कराचाय की जयन्ती 
पचे दै । आश्वमधम की मर्यादा तथा वैदिक 
इमारे आचाये शङ्कर ने जितना अनमोल का 


ए भी मागेंदशंक है । सत्य 
भारतवर्ष के लिए राष्ट्रीय 
में के संरक्षण के निमित्त 
स किया है, उसके लिए 
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हमें उनका परम कृतज्ञ होना चाहिए । परन्तु इतनी ही बात नहीं दै । 
आचार्य द्वारा प्रतिष्ठित अद्वैतसागं समग्र संसार का व्यावहारिक धर्म 
है । चह केवल हिंदुओं के लिए ही श्रद्धा का पात्र नहीं है। विशेषतः 
आजकल, जब संसार अभूतपूर्व सङ्कट से होकर गुजर रहा है जब अपनी 
सइत्वाकाँचा की पूर्ति के लिए एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का सहारा कर रहा है, 
रोटी के नाम पर करोड़ों अबोध नागरिकों का बलिदान होता है, तबः 
झद्दैत के परस्पर आ्ातुभाव, सैच्री तथा शांतजीवन के उपदेशों को पढ्ने 
तया ढुहराने की विशेष आवश्यकता है । इसीलिए इस वर्षं आचार्ये 
शङ्कर की जयन्ती मनाने की उपयुक्तता अत्यधिक दै । 


आज से लगभग तेरह सौ वपं पले शङ्कर का जन्म केरल प्रान्तः 
के कालरीधाम में नम्बूदरी बराह्मण के घर हुआ था पिता का नाम था 
शिचगुरु तथा माता का सती देवी । उनके जीवन की घटनाएँ उगलिया 
पर गिनी जा सकती हैं । वे इतनी प्रसिद्ध हैं फि यहाँ उनके उद्धरण: 
की आवश्यकता नहीं दै । एक ही श्लोक में उनका अलौकिक जीवन, 
इस प्रकार दहै--“अष्टवर्षे चतुवंदी द्वादशे सबंशास्रवित्‌। षोडशे कृत- 
चान्‌ भाष्यं द्वातिंशे सुनिरभ्यगात्‌ ॥? झाउचे वर्ष उन्होंने चारों चेदा 
का अध्ययन समाप्त कर दिया, बारइचें वर्ष वे सब शाखा के पण्डित बन: 
गये, सोलहदें साल उन्होंने भाष्यों की ( बह्मसून्न, गोता तथा उपनि- 
'षदों पर भाष्यअन्थों की ) रचना की ओर ३२ वें वर्ष वे कैलासवासी. 
हो गये । बस इस सारतभूमि पर उन्होंने केवल ३२ वर्ष ही बिताये: 
परन्तु इतने थोड़े वर्षों में उन्होंने वह कार्य कर दिखलाया, जिसे उनसे. 
चौगुनी उम्र पानेवाल्ा भी व्यक्ति नहीं कर पाता । प्रश्न वर्षो का नहीं: 
है, अपितु शक्ति का दे; सासथ्यं का है । वे अलौकिक शक्तियों से सम्पत्नः 
थे । इसी कारण आचाये का कार्य इतना व्यापक अथच उपयोगी हुआ 
है क्रि तेरह सौ साल बीत जाने पर भी उनकी उपयोगिता सें किसी. 
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अकार की कमी नहीं होने पायी । विवेचक बुद्धि से किये गये कायो की 
उपयोगिता इसी प्रकार होती दै । 


शङ्कराचायं पण्डित थे; क्या इस विषय में किली को तनिक भी 
सन्देह हो सकता है ? जिन्होंने उनके शाङ्करभाष्य के केवल एक अंश 
( तर्कपादुभाषय ) का अध्ययन किया है, वे सलीभाँति जानते हैं कि 
उनका तक॑ पैनी तल्लवार से भी तेज था। बौद्ध तथा जैन पणिइतों की 
युक्तियाँ बड़े मार्क की हैं, परन्तु शङ्कर ने उनका खण्डन इतनी मासिं- 
कता तथा युक्तिमत्ता के साथ किया है कि उनके आष्य के पढ़ने में 
इन वेदत्राह्यो के तको में हमारी गहरी अनास्था उत्पन्न हो जाती है । 
चे वेद्विरोधियों के मूल अंशा को ही पकडते है और उसका खण्डन 
इोते ही अन्य सिद्धान्त स्वतः भूतल पर लोटने लगते हैं। शङ्कर 
अतिपादून करते हैं बढ़ी ही ऊँची आध्यात्मिक बातों का, परन्तु इतनी 
सुबोध भाषा में कि पाठकों को विषय की कठिनता का तनिक भी बोध 
नहीं होता । आचार्य के पाणिइत्यपूणं खणडनों का फल तो हमारे 
सामने प्रत्यक्ष है। जिन बौद्ध पणिडतों की पहल्ले तूती बोलतो थी, 
उन्होंने मौनावलस्वन ही अब अपना परम धम समझा । जो घ्म 
आरत के अधिकांश प्रान्तों में ब्यापक प्रभाव जमाये हुए था, उसे मुँद्द 
की खानी पढ़ी और वह धारे से यहाँ से हटकर अन्य देशों के आश्रय 
में जाकर ही जीता बच सका । इतिहास के चेत्ता इसके साची हैं । 
बौद्ध पणिइतों में अब इतनी शक्ति न थी कि वे शङ्कराचार्य के खणडनों 
हा डर देकर अपने सिद्धान्तो की यथार्थता सिद्ध कर सकते । शङ्कर 
अ अन्यो का प्रणयन किया, अपितु अपने शिष्यं 
A CM । अद्वत वेदान्त के विपुल 
डोवा हे । का व्यापक प्रभाव आज्ञ सो इष्टिगत 
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आचाय शङ्कर कवि थे | उन्होंने अनेक सरस स्तोत्नों की रचना 
की है। अद्वैत वेदान्त के अनुसार निगुण बझ ही परम तत्व है परन्तु: 
व्यवहार के लिए सगुण बह्य की उपासना नितान्त उपयोगी है । 
इसीलिए शङ्कर ने अनेक वैदिक देवताओं की स्तुतियाँ लिखी हैं । ये 
स्तोत्र संस्कृतभक्तिःसाहित्य के सर्वस्व हैं। आचाय की काब्यप्रतिभा 
अलौकिक है, उनकी कविता में इतनी मोहकता तथा मादकता है कि. 
उसे सुनते ही. श्रोताओं का चित्त अन्य विषय से खिंचकर आनन्द” 
सरिता में गोते लगाने लगता है। “भज्ञ गोविन्दं, भज गोविन्द, अज 
गोविन्द मूढमते । प्रासे सन्निहिते मरणे, नहि नहि रक्षति डुक्रण्‌ 
करणे ।? इस सुप्रसिद्ध “भज गोविन्द? "स्तोत्र में इतना माधुयं: है क्रि 
हम इस दुःखबहुल जगत्‌ से बहुत उपर उठकर किसी आनन्दमय 
दिव्य लोक में जा विराजते हैं । उनकी काव्यकला के प्रदुर्शन के लिए 
- 'सौन्दयंलरी' ही पर्याप्त है । इसमें पांडित्य तथा वैद्रष्य का अद्भुत 
सिलन है । तान्त्रिक ज्ञान के साथ काव्यसुषमा का अभूतपूर्व सम्मिलन 
है। एक बात ध्यान देने की है। वैष्णवपन्य के भक्तिवादी आचायौं-- 
. रामानुज वल्लभ, निस्वाकं आदि-के पांडित्य की गहराई में कमी 
नहीं परन्तु उनकी रचनाओं में वह माघुयं तथा साहित्यिक चमत्कार 
नहीं दीख पढ़ता, जो आचार्य की रचनाओं में है। शङ्कर का वाह्य 
रूप ज्ञानवादी ठोस दाशंबिक का दै, परन्तु उनका हृदय अक्ति से 
स्निग्ध है, उपासना की सिद्धि से नितान्त मञ्जुल तथा कोमल बना 
हुआ है । साधारण आललोचकों की इष्टि उनके बाहरी रूप पर जाकर 
ही ठिठक जाती है, उनके हृदय को पहचानने का यल नहीं करती । दे 
गद्य के भी आचाय॑ हें । उनके एक वाक्य पर में गद्य के बढे बड़े पोर्थो 
को निष्छावर करने को तैयार हुँ। वह सरस वाक्य है--“नहि पद्स्या 
पल्जायितुं पारयमाणो जाजुम्यां रंहितुमहंति” ( अर्थात्‌ जो व्यक्ति पैरों 
से भागने में समर्थ है, उसे घुटनों से रंगना शोभा नहीं देता ) । 
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आचार्य शङ्कर उच्चकोटि के अध्यात्मवेचा थे । द्वैत मार्ग तो वेद 

छी संहिताओं में ही निर्दिष्ट है ।? आजकल के विद्वानों की यह आन्व 

धारणा है कि संहितानां में कर्मंकाणंड का हो चर्णंन है, उपनिषदों में 

ही ज्ञानकाण्ड प्रादुभूंत हुआ है, बात ठीक बिपरीत है। संहिताओं में 

डी अद्दैततत्व के बीज भरे पढ़े हैं, जिनका उद्बोधन तथा पल्लुवीकरण 
उपनिषदां मे दृष्टियोगर होता है । गौदपादाचार्य ने 'साण्डूक्यकारिकाओं? 

में मायाबाद का वर्णन किया है, परन्तु आचार्य ने अपने भाष्यों में इस 

(सिद्धान्त क्रा विस्तृत विवेचन अनेक पहलुओं से किया है । अद्वेत को तके 

: के ऊपर प्रतिष्ठित करने का समस्त श्रेय शङ्कर को ही सिलना चाहिए । 
इस प्रसंग में यह भूलना न चाहिए कि "अह्वे? विद्वानों की सनोरम 

कल्पना का विल्लासमात्र नहीं है, अपितु समअ संसार के लिए उपयोगी 

व्यावहारिक धमं है। दाराशिकोइ ने 'रिसाल-्ए-हकचुमा” में स्पष्ट 

लिखा है कि 'कुरान' के सिद्धांतों को समझने की कुंजी अद्वेतप्रतिपादक 

उपनिषद्‌ है, जिनकी ओर 'कुरान' में साफ तौर से संकेत किया गया 

है। ईसाई मजहब को भी समझने में अद्वेत उपयोगी है । इंसा का 
उपदेश है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो, परन्तु उससे इस प्रेस क्यों 

करें ? उससे हमारा कौन मतलव सिद्ध होगा ? इन प्रश्नों का उत्तर 

धबाइबिल? नहीं देती । भद्गेत वेदांत इसका उत्तर देता है - आखिर 

पढ़ोसी भी तुम्हारी ही आत्मा है। अतः उखसे प्रेम करना अपने से ही 
प्रेस करना है । इस प्रकार अद्वेत वेदान्त निपट व्यावहारिक धमे है । 


इस मत को युक्ति और तके, शाख तथा लोक की सहायता से सिद्ध 
करना आचाय का महान्‌ कायं है । ५ 


` आाचायं शंकर ब्यवहार-कुशल्ल यथार्थवादी थे। यही तो उनकी 
आरी विशेषता दै । उँचे अध्यात्मवेत्ता होने पर सी वे अत्यन्त व्यवहार- 
कुश हैं हु वेद॒ तया धसे के रक्तणकाय को भविष्य में सुचारुरूप से 
चढ़ाने के लिए उन्होंने परोपकारपरायण संन्यासियों को संघरूप में 
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संघटित किया तथा सारत के चारों धामों में उन्होंने चार मों की 
स्थापना की--ंगेरीमठ ( दक्षिण भारत सैसूर में ), गोवर्धनमठ 
( जगन्नाथपुरी में ), शारदामठ ( द्वारिका में ) तथा ज्योतिमंउ ( वदरी- 
थास विख्यात नाम जोशीमठ ) । इन दोनों संस्थाओं ने आचाय॑ के 
उद्देश्यों की पूर्ति अच्छे ढंग से की है | संन्यासी लोग ही भारत के 
धार्मिक नेता सदा से होते आये हैं। आज भी परोपकारनती विद्वान्‌, 
शङ्कराचायो को आस्तिक हिन्दू जनता अपने धसे की, वेद की, शास्त्र की 
सर्यादा-रक्षा. करने से परम श्रद्धा के साथ देखती है । १४वीं शताब्दी 
में जब यचनलोग दक्षिण भारत में चेदिकधमं के विध्वंस करने तथा 
हिन्दुओं का उत्पीडन करने पर तुले थे, तब <ंगेरी के अध्यच विद्यारण्य 
स्वामी ने हरिहर तथा डुक्कराय को उत्साहित कर विजयनगर राज्य की 
स्थापना में सहयोग दिया । यादि यह राज्य स्थापित न होता, तो 
दक्षिणभारत में मुसलमानों का आधिपत्य संथा सम्पन्न हो गया 
रहता । आचाय ने समग्र भारत को चार खणडों में बॉटकर उसकी 
धार्मिक रक्षा का काम इन्हीं पीठाध्यों के सुपुदं कर दिया था । 
इस प्रकार शङ्कराचार्य में हम बहुझुखी प्रतिभा पाते हैं । एक ओर 
उनमें पाणिडत्य की पराकाष्ठा दै, तो दूसरी ओर इनमें सरसता तथा 
सहृदयता की प्रतिष्ठा है। वे अध्यात्मशासत्त्रों के परम निष्णात दार्शनिक 
थे, साथ ही साथ ब्यवहारकुशल यथार्थवादी थे । उनका पित्र उद्देश्य 
था जगत्‌ का मंगलसाधन और इसी की पूर्ति में उन्होंने अपना जीवन 
लगा दिया । आइये, इम आप मिलकर भारत के इस सच्चे महात्मा 
के प्रति आज अपनी श्रद्धाञ्जक्षि अर्पित करें । उनके .जीवनचरित को 
पढ़ें, उनके उपदेशाखत का पानकर अपने जीवन को कृतकृत्य बनायें । 
“शंकरं शङ्कराचायं केशवं वाव्रायणस्‌। सूत्रभाष्यकृतौ बन्दे भगवन्तौ 
"पुनः पुनः ॥" 


दर ३०» रममम, 
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हेत वेदांत 
( ७ ) श्रीमध्वाचाय का द्वेतवाद 


भारतीय वेदान्त के विभिन्न सम्प्रदायों में ्रीमध्वाचायं का द्वेतवाद 
अपना विशेष महत्व रखता है। जहाँ शङ्कराचार्यजी अ्रद्वेतववाद का 
प्रचार करते हुए इस कमंप्रधान जगत्‌ को मिथ्या बताते हैं, वहाँ 
श्रीमध्दाचायंजी जीवन की वास्तविकता को नहीं भूलते हुए, द्वेतवाद का 
उपदेश देते हुए, असंख्य महापुरुषों की कर्मस्थल्ी इस जगत्‌ को सत्य 
प्रतिपादित करते हैं । जहाँ शंकर का अद्देतवाद हमें प्रत्यञ्च इश्यमान 
सत्तात्मक वस्तु को भी झूठा समझने के लिये विवश करता है, वहाँ 
श्रीमध्व का द्वेतमत सच्ची व्यावहारिकता का पढला पकड़े हुए तथा 
जगत्‌ को सच्चा बताता हुअ। दम त्यागमागी न बनकर कर्ममार्गी बनने 
का आदेश देता है । यदि वास्तव में देखा जाय तो शंकर के प्रसिद्ध 
अद्दैतवाद से इस सत की. नितान्त प्रतिकूचचता ही इसकी सर्वोपरि 
विशेषता है । 

श्रीमध्वाचाय के द्वेत-मत«की चि 
पूर्व इम इनके मत के सांरांश को ए 
करते हैं-. 


स्तृत आलोचना प्रस्तुत करने के 
क शाढ्‌लविक्रीडित छुन्द्‌ में उद्धुत 


आमन्मध्वसते हरिः परतरः 


सत्यं जगत्‌ तर 
सेदो जीवगणा हुरेरनुचरा 7 
नीचोचमावं गता; । 
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सुक्तिनेंजसुखानुभूतिरमला 
भक्तिश्च तत्साधनं 
झाचादिन्रितयं ्रमाणमखिला- 
स्नायैकचेद्यो इरिः ॥ 


अर्यात्‌ सध्व-सम्प्रदाय के अनुसार ( १ ) श्रीविष्ण ही सर्वोच्च- 
तस्व हैं; (२) जगत्‌ सत्य है; (३) भेद वास्तविक हैं; ( ४ ) 
जीवगण सब ईश्वर के अधीन हैं ; ( ५ ) जीवों में तारतम्य है; ( ६ ) 
आत्मा के आन्तरिक सुखों का अनुभव ही मुक्ति है; ( ७ ) शुद्ध भक्ति 
ही उसका साधन दै; ( म ) प्रत्यक्ष आदि तीन प्रमाण हैं; तथा 
(६) वेदों के द्वारा ही इरि जाने जा सकते हैं। संक्षेप में मध्वाचार्य 
के ये ही सिद्धान्त हैं। इनमें से प्रत्येक का वर्णन यथास्थान विस्तार 
से किया जायगा । 


प्रमाण-मी मांसा 


श्रीमध्वा चाय के सताचुसार केवल तीन ही प्रमाण हैं ( ३ ) प्रत्यक्ष, 
( २) अनुमान और ( ३) शब्द । अन्य प्रमाण इन्हीं तीनों प्रभाणों 
के अन्तभूत हैं । 

अीमध्वाचायं ने प्रमाण’ शब्द को दो अथो में प्रत्युक्त किया है 
(३) यथार्थ ज्ञान और ( २ ) ययाथ ज्ञान का साधन। पहले को 
उन्होंने 'केवल् प्रमाण? कहा दै और दूसरे को “अनुप्रमाण' । किसी 
वस्तु का यथाथ अर्थात्‌ ठीक-ठीक शान प्राप्त करना “केवल प्रमाण' दै 
झौर जिस वस्तु के द्वारा इमें वड पदाथ-ज्ञान प्राप्त होता दै, अर्थात्‌ 
` ज्ञो यथाथे ज्ञान का साधन है, उसे 'अनुम्रमाण? कहते हें । 

१. मयायज्ञानं केवलम्‌ । तत्साधनमनुग्रमाणम्‌ ॥ 
( प्रमाणलक्षणम्‌) 
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किसी वस्तु के इन्द्रिय के साथ निर्दोष सन्निकर्ष को प्रत्यच कहते 
हैं? । यदि वस्तु अथवा इन्द्रिय में दोष हो तो उस प्रत्यक्ष के द्वारा 
यथाथे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती । यदि इन्द्रियाँ विकृत हों अथवा 
वस्तु अत्यन्त निकर या दूर हो, अत्यन्त छोटी अथवा अत्यन्त घडी हो 
या परिस्थिति अनुकूल न हो, तो प्रत्यक्ष के द्वारा थथार्थ-ज्ञान कदापि 
नहीं दो सकता । अतएव प्रत्यक्ष के द्वारा यथाथ ज्ञान होने के 
' लिये वस्तु तथा इन्द्रिय की निर्दोषता अत्यन्त आवश्यक है। भत्यक्ष 
सात प्रकार का होता है । पाँच प्रकार का प्रत्यक्ष तो पाँच इन्द्रियों पर 
अचलस्बित रहता है, छुठा मन पर; और सातवाँ आत्मा अर्थात्‌ साची 
से सम्बन्ध रखता है। प्रस्यच ज्ञान के साधनों में सी एक साधन है; 
इसीलिये इसे साधन या करण आ कहते हैं । जिस प्रकार साधन-रूप 
कुल्हाड़ी के बिना पेड़ नहीं कारा जा सकता, उसी प्रकार चस्तु तथा 
“इन्द्रिय की सत्ता होने पर सी प्रत्यच्चरूपी साधन के विना यथाथ ज्ञान 
*की श्राप्ति नहीं हो सकती । 


( अन्यच्च रमाण के द्वारा इम इन्द्रियों के सन्निकर्ष में 
वस्तुओं के ही यथार्थञ्चान की प्राप्ति कर सकते हैं। परन्तु ना 
हमारी इन्द्रियों के सन्निकर्ष में नहीं आती, उनका यथार्थजान इस 
कैसे कर सकते हैं ? इसलिये ्ीमध्व ने अनुमान प्रमाण को भी माना 
ह । आपके मत से निर्दोष उपपत्ति ही अजुमान है* । यह अनुमान दो 
प्रकार का होता है--( १) स्वार्थानुमान और (२) परार्थानुमान । 
परायोजुमान में पञ्चावयव वाक्यों का प्रयोग होता है, जिसका विस्तृत 


चरणन न्याय के ग्रन्थों में पाया जाता है । 
१- निदोंायेन्द्रयसन्नक्षः प्त्यचम्‌ । ( प्रमाणलक्षणम्‌). 
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श्रीमध्वाचाय का सत है कि परार्थानुमान में जिन पञ्चावयव वार्क्यो 
के प्रयोग का नियम किया जाता है, वह नितांत अशुद्ध है । इन पाँच 
अवयवों में से चोथा और पाँचवाँ अवयव=अर्थात्‌ उपनय और निगमन 
बिल्कुल व्यथं हैं । शुद्ध न्याय-पद्धति तो यह बतलाती है कि केवल 
उतना ही किसी वस्तु का कथन करना चाहिये, जितना ज्ञान के लिये 
श्राचश्यक हो । यह बात केवल पक या दो अचयवों के द्वारा की जा 
सकती हो, तो उतना ही पर्याप्त होगा । श्रीमध्च केल तीन अचयर्चो 
को. स्वीकार करते हुए पञ्चावयव के सिद्धांत को नहीं मानते | उनका 
सत है कि नैयायिकों ने -व्यर्थ ही 'निग्रदस्थानों को इतना अधिक बढ़ा 
दिया हें । इसी प्रकार नैयायिकों के द्वारा वर्णित पञ्च हेत्वाभास भी 
डीक नहीं हैं। उनका सत है कि भैयायिकों द्वारा प्रतिपादित उपमान 
प्रमाण कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है, वह अचुमान के ही अन्तगंत है । 


श्रीमध्व का तीसरा प्रमाण “आगम!? है, जिसकी परिभाषा “निर्दोष 
शब्द है । शब्द के अन्तरगत मौखिक तथा लिखित-दोनों प्रकार के शब्द 
माने जाते हैं । कोई शब्द निर्दोष तभी मानां जाता है, जब वह किसी 
निश्चित अर्थ का बोध कराता दै और वह किसी वस्तु का यथार्थ वर्णन 
करता है । शब्द उन्हीं लोगों का प्रमाण माना जा सकता है, जो आप? 
हैं। आगम दो प्रकार का होता है--( १ ) पौरुषेय और ( २ ) अपौरु- 
खेय । महाभारत, रामायण आदि पौरुषेय ग्रन्थ हैं और वेद अपौरुषेय । 
इनमें से पौरुषेय आगम को इम तभी प्रमाण सान सकते हैं, जब उनके 
कर्ता आप्त हों; परन्तु अपौरुषेय आगम सव॑दा प्रमाणभूत है। यदि 
केवल आस्त वाक्य को ही प्रमाण न माना जाय तो एक कुलटा के कथन 
को भी प्रमाण मानना पड़ेगा, जिसकी अप्रामाणिकता प्रसिद्ध है । 
झतपच आसवाक्य तथा अपौरुषेय आगम को ही इस शब्द-प्रमाण के 
झन्तगंत मान सकते हैं; अन्य किंसीको कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। 
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तस्व-मीमांसा 


वेदान्त के आचार्यो में "जगत्‌ सत्य है या सिथ्या? इस विषय परः 
घोर विरोध पाया जाता है । कोई जगत्‌ को पूर्णतः मिथ्या बतलाता है, 
कोई आंशिकरूप में सत्य कहता है तो कोई बिल्कुल सत्य स्थिर करता 
है । जहाँ चार्वाक-जैसे भूतवादियों के लिये जगत्‌ के अतिरिक्त कोई भी 
वस्तु सत्य नहीं दै, वहाँ शंकर-जैसे अद्वेतवादी के लिये सारा जगत्‌ ही 
सिथ्या है । 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या? प्रसिद्ध ही है। कहने का तात्पर्य 
यदद दै कि जगत्‌ के विषय में नितान्त प्रतिकूल सिद्धान्त पाये जाते हैं । 
चार्वाक तथा शङ्कर के -इन प्रतिकूल मार्गों की तुलना में मध्व के 
जगत्‌:सस्बन्धी सिद्धान्त को यदि हम "मध्यम साग? कहें तो कुछ 
अनुचित न होगा । आमध्व ने उपयुक्त दोनों सिद्धान्तरूपी छोरों को 
छोड़कर चीच के सारे का अवलम्बन किया है । आपके सत से बहा सी 
सत्य है और जगत्‌ भी । श्रीमध्व ने शङ्कर के मायावाद का खण्डन कर 
यह स्पष्ट प्रमाणित कर दिया है कि यह जगत्‌ माया नहीं प्रत्युत सत्य 
है। इस प्रकार आपने न तो ब्रह्म को न मानकर भूतवाद का आश्रय 
लिया है और न शक्कर की तरह जगत्‌ को मिथ्या उहराकर जीवन के 
व्यावहारिक पक्ष का तिरस्कार किया है । दुर्शनशासत्र के रहस्यमय क्षेत्र में 
श्रीसध्व का यह सत अ हा सदोष जान पड़े, परन्तु व्यावहारिक इष्टि 
से चिचार करने पर इनका सिद्धान्त अत्यन्त तकंयुक्त और बुद्धिसम्मतः 
जान पढ़ता है । जिस जगत्‌ में हम रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, अनेक. 
चौरता, .दया तथा परोपकार के काम करते हैं, उस जगत्‌ को मा सिथ्या 
कैसे मान लें ? जिस संसार को महापुरुषों मै अपनी क्रीडा. 
कमे-भूसि बनाकर अनेक लोकोत्तर - राको तया 
“भू र -सावंजनिक कार्यं किये तथा अमरत्व 
ग्रा किया, उसी संसार को इम झूठा या मिथ्या कैसे स्वीकार कर 
सकते हैं ? अतएव व्यावद्दारिक पच्च से तथा तकंपक्ष से जब इम विचार 
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करते हैं तो श्रोमध्वाचाये का मत अत्यन्त त्युत तथा बुद्धिसम्मत 
ज्ञात होता है। 


शङ्कराचायं का कथन है कि संसार में अविद्या या माया नाम की 
एक ऐसी वस्तु है, जो इस जगत्‌ को सत्य प्रतिभासित करती है; परन्तु 
चास्तव में यह जगत्‌ है मिथ्या ही ! परन्तु श्रीमध्चाचार्य के सत से यह 
सिद्धान्त गलत है । जगत्‌ न तो माया है और न मिथ्या, बल्कि यह 
सत्य है! । आपने जगत्‌ की सत्यता के विषय में अनेक प्रमाण देकर यह 
स्पष्ट सिद्ध कर दिया है कि जगत्‌ मिथ्या नहीं है। श्रीमध्च का प्रथम 
'सिद्धान्त यह है कि अतीन्द्रिय प्रश्नों के विषय में केवल वेद ही अन्तिम 
प्रमाण हैं। आपका दूसरा सिद्धान्त-है कि चित्‌ और अचित्‌ में मदान 
अन्तर है और वे दोनों कदापि एक नहीं हो सकते । तीसरा सिद्धान्त 
यहद है कि जब तक प्रत्यच ज्ञान मिथ्या या असत्य न सिद्ध कर दिया 
जाय, तब तक उसे अवश्य सत्य मानना चाहिये। यदि हम इन तीन 
"सिद्धान्तो पर ध्यान दें, तो श्रीमध्व के जगत्‌-तर्व के सस्यरव के सिद्धांत 
को अच्छी तरह समक सकते हैं । 

श्रीमध्व के तीसरे सिद्धान्त के अनुसार जिस वस्तु का हमें प्रत्यक्ष 
ज्ञान हो रहा.है, वह तब तक सत्य साना जायगा, जब तक हमारा 
ग्रस्यद्च ज्ञान दूषित न उरा दिया जाय । जैसे इम किसी वृष या नदी 
का अपने चचुरिन्द्रिय से प्रत्यक्ष ज्ञान करते हैं। इम देखते हैं कि हमारी 
आँखों के सामने एक विशाल बृ खडा है तया अपनी सुशोल़्ता छाया 
और फल से इमें सुख प्रदान कर रहा दै । ऐसी दशा में इम उसे मिथ्या 
कैसे स्वीकार कर खें ? उसे मिथ्या स्वीकार करना अपनी बुद्धि को तिल्ाा- 


> 
१ जगत्मवाहः सत्योऽपं नेव मिथ्या कयञ्जन । 
ये त्वेदन्यया त्रयूः सबंहन्तार एव ते ॥ 

२ छान्दोग्य-भाष्य । ( मागवत-तात्पर्यं ) 
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जल देना होगा । अतः प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात वस्तु को इम मिथ्या 
नहीं मान सकते । चूँकि इम जगत्‌ के सिभिन्न पदार्थो का अवलोकन 
था ज्ञान अपनी इन्द्रियों के द्वारा करते हैं, अतः प्रपञ्चात्मक जगत्‌ 
मिथ्या नहीं, प्रत्युत सत्य है । 

- झीमध्व का पहला सिद्धान्त अतिन्त्रिय प्रश्‍नों के विषय में वेद को 
ही प्रमाण मानना है । जगत्‌ की उत्पत्ति कैसे हुईं, यह मिथ्या है या 
सत्य--इन प्रश्नों का उत्तर इन्द्रियों द्वारा नहीं किया जा सकता; 
क्योकि यह अतीन्द्रिय विषय है। अतः हमें अब यह देखना है कि 
जगत्‌ के विषय में वेदों की क्या सम्मति दै। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में 
लिखा है कि अझ के द्वारा ही इस जगम्‌ की उत्पत्ति हुईं दै-'यतो -'यतो वा 
_इमानि भूतानि जायन्ते? । चूँकि मध्व-मताचुसार ब्रह्म सत्य है, अतः 
उससे उत्पन्न वस्तु भी सत्य ही है। बरह्म जगत्‌ की सृष्टि के आदि में 
उत्पन्न करता है और प्रलय के समय उसका संकोच करता है। वह | 
अपनी लीला के रूप में इस जगत्‌ को उत्पन्न करता है। इन उपयुक्त. 
प्रमाणों से यह स्पद्ध होता है कि जगत्‌ सत्य है । 

_ शरीमध्वाचायं के मतानुसार ब्म तथा जीव में नितान्त भेद है । 
आपने स्पष्ट ही कद्द दिया दै कि इन दोनों में तत्वतो सेदुः अर्थात, 
वास्तव में भेद दै । यह भेद पाँच प्रकार का होता है ( १ ) ब्रह्म तथा 
जीव में भेद्‌, ( २ ) ब्र तथा जगत्‌ में भेद, (३ ) जीव और जगत्‌ 
में भेद, ( ४ ) जीवों में परस्पर भेद और ( ५ ) जगत्‌ का बस्तुओं और 
परमाशु्ओमिं भेद--भेद वास्तव में होते हुए भी अनेक कारणों से 
दिल्लायी नहीं पढ़ते । इन पाँचों भेदो में बझ तथा जीव का भेद हो 
अधान है, अतः इसीका विस्तृत वर्णन आगे प्रस्तुत किया जाता है । 

श्रीमध्व समानता तथा एकता के अन्तर पर बहुत जोर देते हैं । 
आपका मत है कि दो वस्तुओं में समानता होने पर भी उन दोनों की 
एकता नहीं मानी जा सकती। बालू के दो विभिन्न कणों में 200 
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होने पर भी दोनों को एक कहना सूल है; क्योंकि दोनों के गुणों में 
अन्तर है । इसी प्रकार ब्रह्म तथा जीव में और जगत्‌ के अन्य पदार्थों में 

` अनेक अंशों में समानता होने पर भी उनमें एकता स्थापित करना 
अनुचित है । 


श्रुति हमें यह बतलाती है कि बरह्म से जीवों की उत्पत्ति उसी प्रकार 
होती दै, जिस प्रकार वद्धि से स्फुलिङ्गा की । यह जगत्‌ ब्रह्म से उसी 
तरह पैदा होता है,,जिस तरह मकड़ी से जाला; परन्तु अब प्रश्‍न यह 
gt है कि क्या स्फुलिङ्ग तथा जाले की सत्ता चह्वि तथा मकड़ी से 


& पृथक्‌ है ? श्रीमध्वाचाये इसका उत्तर स्वीकारास्मक देते हैं । आप कइते 
:0 है कि जिस प्रकार मकड़ी जाले को सुनकर उससे प्रथक्‌ हो जाती है, 


उसी प्रकार ब्रह्म जीव तथा जगत्‌ को अपने ही अंशों से उत्पन्न कर 
उनसे पृथक्‌ हो जाता दै । इस प्रकार जीव तथा जगत्‌ बरह्म के अंशः 
स्वरूप होने पर भी उस अंशी से सर्वथा एयक हैं। यदि अंश और 
अंशी के पार्थक्य को न स्वीकार कर इम दोनों की एकता मानने लगेंगे, 
तो बढ़ा अनर्थं हो जायगा । बाल मनुष्य के सिर से पैदा होता दै ॥ 
यदि इस बाल और सिर में एकता मानने लगें तो बाल कटाते समय 
सिर को भी कटाना पड़ेगा । परन्तु कोई ऐसा नहीं करता । अतएव अंश 
आर अंशी में एकता कदापि स्वीकार नहीं की जा सकती । चूँकि ब्रह्म 
अंशी है और जीव अंश, अतः दोनों एक नहीं हं-दोनों में वास्तविक 
अन्तर है । 
अद्वैतवादी इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते । उनका सत है 
कि रह्म दी सत्य दै और यद समस्त जगत्‌ मिथ्या दै । जीव सो बद 
ही है, अन्य नहीं” । यह प्रम अविद्या से युक्त रहता है। यह अविद्या 
१. बरह्म सत्य॑ चगन्मिथ्या जीवो त्रह्ोव नापरः | र 
2 ( शञ्चराचायं) 
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झनिरचंचनीय है; न तो यह सत्‌ दै और न असत्‌, किन्तु दोनों से 
विलचण है । जीव, जो वास्तव में ब्रह का ही अंश हेश ब्रह्म से अपने 
को उपाधि के कारण पृथक्‌ समझना है । यह उपाधि अंवि्या से ही 
उत्पन्न होती है । इसी उपाधि से अभिभूत होकर सत्‌, चित्‌ और 
आनन्द स्वरूप ब्रह्म असत्‌, अचित्‌ तथा दुःख स्वरूप दिखायी पढ़ता 
है। जिस प्रकार दपण पर सैल जम जाने से उसमें मचुष्य का प्रतिबिम्ब 
ठीक नहीं पइता-उसकी आकृति छोटी, बढी या भद्दी दिखायी देती 
है, उसी प्रकार उपाधि-रूप सैल के कारण इम दपण रूप घ्म सें 
जीचरूव प्रतिबिम्ब को नहीं देख पाते। इस प्रकार अद्वैतचादियों के 
सिद्धान्त का सारांश यह है कि बहम और जीव वास्तव में एक हैं; परन्तु 
अविद्या के द्वारा पथक प्रतिभासित होते हैं" । : 


श्रीसध्वाचायं ने बढ़ी प्रबल युक्तियों द्वारा शङ्कराचाय के इस 
उपयुक्त सिद्धान्त का खण्डन किया है और यह स्पष्ट सिद्ध कर दिया 
है कि अझ और जीव में वास्तविक भेद दै । श्रीमध्व का कथन है कि 
अद्वैतवादियों का ब्रह्म, जो सत्‌ और चित्‌ से युक्त है, अविद्या से 
प्रभावित कैसे हो सकता है। जिस प्रकार प्रकाश और अन्धकार का 
एकन्न रहना असम्भव दै, उसी प्रकार सब्िदानन्द 
अविद्या से प्रभावित होना भी असंगत है; अतः अविद्या र 
में भेद की उत्पत्ति कइना नितान्त अम-पूर्ण दै । श्रीसध्व कहते हैं कि 
यदि यह अविद्या सत्य दै तो अद्वैत का सिद्धान्त पूर्णतया स्णिदत हो 
जाता है और यदि यइ असत्य है तो इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पढ्‌ 
सकता । अत एच इन युक्तियों से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि अद्वेत- 
चादियों का मायावाद सिद्धांत गलत है तथा,इसके द्वारा बह्म और 
जीव में जो अभेद की स्थापना की गयी है, बह सी तक-युक्त नहीं है । 

र र र काका 


nn 
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अद्वैतवादी "अहं ब्रह्मास्मि’ तथा 'तस्वमसि'--इन श्रुति-वाक्यों के 
आधार पर यह कहते हैं कि ब्रह्म और जीव एक ही है ; परन्तु सध्वा- 
चार्य जी ने अपने ग्रन्थों में स्पष्ट प्रमाणित कर दिया है कि इन वाक्यों 
का जो अर्थे अट्वेतवादी करते हैं, उससे इनका अर्थ वस्तुतः भिन्न है । 
यदि इम अद्वेतवादियां के अर्थ को स्वीकार करते हैं तो निम्नाङ्कित 
श्रुति वाक्य से विरोध पढ़ता है-- 
“हवत सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृत्त परिषस्वजाते ।? 
--इस श्रुति से स्पष्ट प्रतीत होता है कि ब्म तया जीव में भेद 
है। इस प्रकार अद्वेतवादियों के समस्त सिद्धान्तो का खण्डन करते 
हुए मध्वाचायं ने स्पष्ट प्रमाणित कर दिया है कि बह्म और जीव 
नितान्त भिन्न हैं । 
ऊपर यह दिखलाया गया कि ब्रह्म और जीव में भेद है; परन्तु 
यह सेद होते हुए भो जीव ब्रह्म के ऊपर अवल्ञस्ति है । वह पहले झी 
बतलाया जा चुका है कि ब्रह्म और जीव में अंशी और अंश का सम्बन्ध 
है। अतः जिस प्रकार अंश अंशी के ऊपर अवलम्बित रहता है, उसी 
अकार जीव अझ के उपर अवलम्बि है । जीव ब्रह्म का प्रतिबिस्व है । 
चह प्रद्म का अंश भी कहा जाता दै । इस किये ब्रम की तरह जीव में 
भी सत्‌, चित्‌ और आनन्द का निवास दै। जीव की सचा ब्रम से 
पृथक्‌ नहीं रह सकती और न यह कोई स्वतन्त्र कायं ही कर सकता 
है। यह सदा ब्रह्म की अधीनता में रहता है। जीव सें जो कुछ कायं 
करने की स्वतन्त्रता दिखायी पढ़ती है, घह ब्रह्म की दी हुईं है ॥ एक 
अझ ही स्वतन्त्र है, जीव सारे परतन्त्र हैं । यथपि जीव नित्य है, फिर 
भी उसकी परतन्त्रता में कोई बाधा नहीं आती, क्योकि यह नित्यवा 
उसे श्रम से ही मिली है। मह की इच्छा ही जीबों को नित्यता 
अदान करती है । इस प्रकार जीव ब्रह्म पर सवंथा अवद्वम्बित दिखलायो 


बदता है । 
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आमध्वाचायं का यह मत है कि जीवों में परस्पर भेद है तथा 
उनमें तारतम्य--ऊँच, नीच का विभाग भी है। जीवों का यह मेदः 
सांसारिक दशा में ही नह। होता, बढ्कि मोक्षावस्था में भी रहता दै । 
ये सब जीव प्रकृति के द्वारा प्रभावित होने के कारण “संसार” कहलाते 
हैं। जब तक ये मुक्ति को प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक प्रकृति के बन्धनः 
में पड़े रहते हैं । जीवों में सर्द-भ्रेष्ठ जीव देवता माने जाते हैं। इनः 
देवों के भी अनेक भेद हैं। देवों के सव॑-श्रेष्ठ विभाग को सञ्॒स्‌ कइते 
हैं। ये अन्त में बह्म बन जाते हैं। नीच जीवों में देत्य, राचस और 
पिशाचों की गणना है । मध्यम कोरि में मबुष्य आते हैं, जो न बहुत 
चुरे और न अले हैं । इस प्रकार जीवों में भी सेद है । ४ 
जिस प्रकार शङ्कराचाय ब्रह्म को सर्व-ध्रेष्ठ तथा सचिदानन्द्‌-स्वरूप. 
मानते हैं, उसी प्रकार श्रीमध्वाचायं जी इरि अथवा नारायण को सर्च 
व्यापी, सञ्चिदानन्दु-स्वरूप तथा सवं-श्रष्ठ वस्तु स्वीकार करते हैं 
“विष्णु-तर्व-निणंय’ के प्रारम्म में आपने एक श्लोक लिखा है, जिससे : 
उपयुक्त कथन की पुष्टि होती है । 
सदागमैकविज्ञेय॑ समतीतं छराक्रस्‌ । 
नारायण सदा बन्दे निदोषाशेपसद्गुणस्‌ ॥ 
इस श्लोक से यइ भी पता चलता दे कि श्रीमध्व की नारायण केः 
सम्बन्ध में क्या धारणा थी । यह नारायण केवल वेदो के द्वारा शेय 
हैं, चर-अचर दोनों से अतीत हैं, दोषों से रहित हैं तथा सम्पूणं सद्‌- 
युणों से युक्त हैं। इसी नारायण को कभी-कभी आपने इरि के नाम से 
भी स्मरण किया दै। इरिवंश के निम्नाङ्कित श्लोक को आमध्वाचार्य 
जी ने अनेक स्थानों पर उद्धरण रूप में दिया है । 
वेदे रामायणे चैत्र पुराणे भारते तथा। 
आदावन्ते च. मध्ये च हरिः सवत्र गीयते ॥ 
श्रीमध्व के मतानुसार हरि परम ब्रह्म है, इससे बढी जगत्‌ में कोई 
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वस्तु नहीं है। यहद स्वतन्त्र है तथा इसके समान जगद्‌ में कोई दूसरा 
नहीं है ( 'पुकमेवाद्वितीयस्‌? )। इरि एक होते इए भी अभि, वरुण, 
वायु, इन्द्र तथा अदिति आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध है। वेद कहते 
हैं कि “वह एक ही है, परन्तु पण्डित लोग उसका अनेक प्रकार से 
वर्णन करते है) ।” वह अकेला ही अनेक देवताओं के नाम को धारण 
करता है । 'यो देवानां नामधा एक एव” । यह बात सदा ध्यान में 
रखनी चाहिये कि मध्वाचाय जी ने 'इरि? या “नारायण” शब्द का 
प्रयोग किसी देवता विशेष के लिये नहीं किया है, प्रत्युत सवं-व्यापक 
सर्वोपरि शक्ति के लिये ही किया है । अद्वेत-वेदान्तियों के लिये जो ब्रद 
है, वही इनके लिये हरि दै । 


आीमध्वाचायं के मतानुसार इरि सत्‌, चित्‌ तथा आनन्द्‌-स्वरूप 
ङ्के । एकमात्र इरि ही स्वतन्त्र रूप से स्थिर दै । शाश्वतिक पदार्थो में 
सबसे शाश्वत वही है* । वदद दूसरों को अपनी अनुकम्पा से नित्यता 
` प्रदान करता है, अतः वह सद है। वह चित्‌ है, क्योंकि संसार की . 
समस्त वस्तुओं को जानता है तथा चेतना-सस्पन्ञ है। हरि आनन्द” 
स्वरूप है; क्योंकि वह आनन्द की राशि है तथा दूसरों को भी आनन्द 
प्रदान करता है? । बह दिक तथा काल से अनवच्छि है। वह अनन्त 
गुणों का सागर दै। उसकी दया, शक्ति, प्रेम तथा सदिमा अपार है । 
इरि केवद्ष अंशतः जाना जा सकता है। सस्पूणँतया वह स्वयं ही अपने 
को जान सकता है । दूसरे लोग उसे जानने में समग्र रूप से असमर्थ : 
है। अतः इस दृष्टि से वह अशेय सौ हैत 
जलन 5 AROSE SER ee TT 
२, एकं सदू विप्रा बहुधा वदन्ति । अमि मित्रं मातरिश्वानमाहुः | _ 
२. नित्यो {नित्यानां चेतनशचेतनामा- 
सेको बहूनां यों विदधाति कामान्‌ | 
३. रसो वै सः। [ 
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इरि ज्ञान रूप भी कहा गया है, क्योंकि ज्ञान ही उसका परस 
'तस्व है । उसका ज्ञान चिरस्थायी है । अनन्त होने के कारण न तो वह 
ज्ञान कभी घरता है और न बढ़ता ही है । इरि तथा उसके ज्ञान में 
कुछ भी अन्तर नहीं है। उसके कार्यों में भी कुछ अन्तर नहों हे'। 
इरि एक रहस्य के समान है । उसके पास अत्यधिक शक्ति है ( अचि- 
न्स्यसूतशक्ति:: ) । वह छोटी-से-छोटी वस्तु से भी छोरा है ( “अणो- 
रणीयान्‌? ) तथा बड़ी-से-बढ़ी वस्तु से भी बढ़ा है ( 'महतो सहीयान्‌? ) 
बह डैठा हुआ भी दूर तक चला जाता है ( 'आासीनो दूरं त्रजति" ) 
सथा सोता हुआ भी चारों ओर घूमता-फिरता है ( "शयानो याति 
संतः? )। बिना आँख के सी चह देखता है और बिना हाथों के भी 
ह है। वह दूर-से-दूर तथा नजदीक-से-नजदीक है । श्रुति 
क — 


'हुरादू दूरतरं यत्त॒ तदेवान्तिकमन्तिकात्‌ ।' 


शक्कराचाय ब्रह्म के दो रूप मानते हैं--निर्गुण तथा सगुण । ` 
उनके सत से सगुण ब्रह्म ही व्यक्तिगत ईश्वर है, जो र 
का कर्ता, पालयिता और संहर्ता है। यही इंश्वर के नाम से 
असिद्ध है। निगुंण बह्म उपाधिरहित अजेय तत्त्व है। श्रेताश्वत्तर उप- 
निषद्‌ में रहम को “केवलो निर्गुणरच” कहा गया है। श्रीमध्व भी स 
इश्वर को मानते हैं। ईश्वर अन्य रूपों की भाँति मनुष्य रूप भी बार 
करता है। उस समय उसके शारीर के विभिन्न. अंगों में सेद्‌ नहीं 
रइता। सत्‌, चित्‌ तया थानन्दस्वरूप होने के कारण उसका प्रत्येक 
अंग समस्त कार्यों का सम्पादन कर सकता है । इश्वर में स्वगतसेद नहीं ˆ 
है। वह सिर के बालों से पैर के नखों तक पूरणे, चित्स्वरूप, सु 
तथा शान्ति से युक्त दै। यह ईश्वर साकार रूप में सृष्टि का निर्माता, 

CN, 


१. अमेदो हरिरूपाणां गुणानां च क्रियासु च || 
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पालनकर्ता तथा नाश करने वाला है। इसी सगुण इश्वर की अक्ति) 
करके जीव युक्ति को प्राप्त करता दै । 


शङ्कर की भाँति अआीमध्वाचायं भी निराकार ब्रह्म की सत्ता को 
स्वीकार करते हैं, जो त्रियुणतीत अर्थात्‌ सत्त्व, रज और तम इन तीनों 
गुणों से अलि है । वह स्वतन्त्र, सर्वशक्तिमान्‌ सर्वव्यापी तथा सर्वान्त 
याँसी दै । वह सबसे एयक है, क्योंकि वह अद्वितीय है। वह अभेद्य 
हे, निस्य है, अनन्त शान की राशि है । वह दोषों से रहित है । अनेक 
नामों से पुकारा जाता हुआ भी वह एक है । वह कमंवन्धन से परे दै । 
संक्षेप में वह निराकार व्रह्म सव॑ब्यापी, सर्वान्तर्यामी, सर्वशक्तिमान 
तथा त्रियुणातीत दै । 


Ee चार-मीमांसा 


हमारे शाखं नेस “जीवन के चार उद्देश्य बतलाये हैं, जिनको 
प्राप्त करना प्रत्येक मचुष्य का धमं है । इन उद्देश्यों को “पुरुषां? कहते 
इँ- जो धे, अथे, काम तथा सोड के नाम से प्रसिदध हैं । इन चारो 
पुरुषाथो में सोच या मुक्ति अन्तिम तथा मलुष्य-जीवन का सर्वश्रेष्ठ 
पुरुषां समझा जाता है कि भक्ति की चर्चा भारतीय समस्त दर्शनों में 
पायी जाती है । बौद्ध लोग इसी मुक्ति को निर्वाण के नाम से पुकारते 
हैं, जिसका अथं है--कमं-बन्धनों से छुटकारा पा जाना । श्रीमध्वाचाये 
के अनुसार झुक्ति का अथं दैन आत्मा का असिब्यंजन, विकास तथा 
उसकी स्वाचुसूति । जबतक स्वानुभूतिं नहीं होती, तबतक सुक्ति की 
प्राप्ति कठिन दी समरनो चाहिये । शङ्कराचायं तथा सध्वाचायं दोनों 
ही स्वातुभूति को सुक्ति का साग समसते हैं ; परन्तु इस अजुभूति का 


ई हद्व के लिये देखिपे--पं० बलदेव ला” 
र. म्राध्वमत के सिद्धान्तों के लिये देखिपे--पं० बलदेव उपाध्या 
द्वारा लिखित “भारतीय दर्शन)? ए० ४६४-४०४ | 
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जो परिणाम होता है, उसके विषय में दोनों में आकाश-पाताल का 
अन्तर है । दूसरे शब्दों में यह कह सबते हैं कि शंकर तया श्रीसध्च 
की मोच्-विषयक धारणा में अत्यधिक अन्तर दै। श्रीशङ्कराचार्थ के 
अनुसार मुक्ति को प्राप्त कर जेने पर मुक्त जीव अपने को ब्रह्म समझता 
डुआ निरुंण, निराकर तथा अनिर्वचनीय जानने लगता है अर्थात्‌ रह्म 
के साथ उसका तादासम्य हो जाता है । परन्तु श्रीमध्वाचायं के अनुसार _ 
सुक्त आत्मा बह के साथ अभिन्नता को नहीं प्राप्त होता, प्रत्युत अपची 
अभिश्नता तथा एथकता को और भी स्पष्ट रीति से अनुभव करने लगता 
है । वह मुक्त तथा अमुक आत्मां से भी अपनी एथकता को समझने 
लगता है । इस प्रकार जहाँ शङ्कर के मत से चिसुक्तात्मा बरह्म के साथ 
अपनी अभिन्तता का अनुभव करता है, वहाँ मध्व के अनुसार वह 
भिन्नता का अनुभव करता दै । 


समस्त भारतीय दर्शन इस बात को मुक्तकूणठ से स्वीकार करते हैं 
की सुक्ति शाइवतिकी होती है। इसका आशय यह है कि जो मनुष्य 
एक बार सुक्ति प्राप्त कर जेता दै, वड सदा के लिये आवागमन के 
चन्धन से छूट जाता दै, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता । 


छान्दोग्योवनिषद्‌ में स्पष्ट ही कहा है कि युक्तात्मा लौट कर फिर नहीं 
आता-- 


“न स पुनरावतंते न स पुनरावतंते ।? 


सुक्ति की दूसरी विशेषता है--दुःख, अशान्ति, अविवेक, राग, द्वेग, 
खोभ तथा तृष्णा आदि का सर्वथा विनाश हो जाना। सुक्तात्मा न किसी 
कष्ट का अनुभव करता है और न किसी बुरी भावना का । मुक्ति प्राप्त 
कर छेने पर आत्मा आनन्द, शान्ति तथा सन्तोष के सागर. में गोते 
खगाने जगता है । श्रीमध्व का मत है कि चैकुएट या स्वर्ग पक आधशध्या- 
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स्मिक जगत्‌ हैं, जो प्रकृति से अक्षिप्त है । विसुक्त आत्मा अपने आध्या- 
स्मिक अङ्गों के द्वारा सारे कायो का निष्पादन करता है । वह भौतिक 
'शरीर के द्वारा इन कार्यो को नहीं करता । न्याय-विवरण? सें यही बात 
:इस प्रकार लिखी मिळती है-- 
“विसुक्तस्य चिन्मात्र एव देहो भवति, चिन्मातच्राणि करणानि? 
इस प्रकार विसुक्तात्मा सब प्रकार के सुखों का अपनी-अपनी शक्ति 
के अनुसार उपभोग, करते हुए भी ईश्वर के प्रेम या सक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ 
सुख स्वीकार करते हैं-- 
इरेर्पासना चात्र सदैब सुखरूपिणी। 
न तु साधनभूता सा सिद्धिरेवात्रसा यता ॥ 
आऔमध्वाचार्य ने आत्माओों की तीन श्रेणियाँ मानी हैं । प्रथम तो वे 
हैं, जो नित्य सुख के अधिकारी हैं; द्वितीय वे हैं, जो शाश्वतिक दुःख 
के भागी हैं तथा तीसरे वे हैं जो संसार के लिये उपयुक्त हैं। प्रथम 
प्रकार के आत्माओं में चित्‌ और आनन्द॒ पाया जाता है; द्वितीय श्रेणी 
में चित्‌ और दुःख है तथा तीसरी श्रेणी के आरमाओं में चित्‌, कुछ सुख 
तथा कुछ दुःख वर्तमान रहता दै। इन तीनां मकार के आत्माओं को 
मुक्ति तसी प्राप्त दो सकती दै, जब आत्मा के सत्य .स्वरूप को ढकने 
चाला आवरण नष्ट दो जायगा । श्रौमध्व का आशय यह कदापि नहीं 
है कि किसी एक श्रेणी का आत्मा ही शाश्वतिक रूप से स्वग को प्रास 
करेगा तथा दूसरा आत्मा सदा नरक सोगेगा । क्योंकि इस प्रकार का 
विचार मजुष्यता की कछपना के बिक्कुल विपरीत है। 
आमध्वाचायं के अनुसार मुक्ति केवल किसी विशेष जाति या 
आश्रम तक दी सीमित नहीं दै। किसी विशेष जाति में उत्पन्न हुआ 
मनुष्य अथवा किसी विशेष आश्रम ( जीवन की अवस्था ) में वर्तमान 
युरुष ही सोच का अधिकारी है--यह कथन नितान्त अनुचित है । यह 
अुक्ति चारों वणो के मलुष्यों को, चारों आ्रमों में वतमान जीचों को-- 
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यहीं तक नहीं, बढ्कि जातिबहिष्कृत व्यक्तियों, अछ्तों तथा निम्नतम 
श्रेणी के पुरुषों को झी प्राप्त दो सकती है। छान्दोग्य-भाष्य सें स्पष्ट 
लिखा हे--- 

-सब॑वर्णाश्रमाणां च ज्ञानान्मोछो विनिश्चितः । 

अन्त्यानां स्थावराणां वा तथापिं यतिसत्तम ॥ 

शङ्कर के अद्वैतवाद में 'ऋते ज्ञानान्न युक्तिः? के सिद्धान्ताजुसार 
की तथा शूद्रो को अज्ञान में लिस रहने के कारण मोक्ष का अधिकार 
नहीं है । परन्तु श्रोमध्वाचायंजी ने मुक्ति का साधन अक्ति को बतला 
कर स्त्री तथा शादरों के लिये भी झुक्ति का मार्ग खोल दिया । इस प्रकार 
आमध्व की सुक्तिविषयक धारणा बढी व्यापक तथा गस्भीर है। यही 
इसकी विशेषता दै । 
श्रीसध्वाचायंजी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ सुक्ति का प्रतिपादन करते हुप 

अक्ति को उसका साधन बतलाया दै--“भक्तिश्च तत्साधनस्‌ ।? बिनाः 
. भक्ति के सुक्ति की मास असम्भव दै। अतएव समस्त जीवों कोः 
भगवान्‌ की अक्ति के द्वारा ही अपनी मुक्ति का प्रयत्न करना चाहिये । 
राङ्कराचायं ने ज्ञान को मुक्ति का साधन बतलाया है--'ऋते ज्ञानान्न 
सुक्तिः? परन्तु श्रीमध्व का सत है कि ज्ञान के साथ-साथ अक्ति का 
होना नितान्त आवश्यक है । अक्ति और कमं से विरहित ज्ञान के द्वारा 
सुक्ति कदापि नहीं मिल्न सकती । वास्तव में सर्वोत्तम अक्ति साधन रूफ 
ही नहीं, अपितु साध्य रूप हो जाती है-.. 

साधनानि तु सर्वाणि सक्तिज्ञानप्रवृद्धये । 

नैवान्यसाधनं भक्तिः फलरूपा हि सा यतः ॥ 


( दृइदारण्यक-भाष्य ) 
और कमं मुक्ति के लिये 
आत्मा सी भगवान्‌ की 
दै। मुक्त होने पर भी 


श्रीमध्च का यहाँ तक कहना है कि भक्ति 
केवल आवश्यक दी नहीं हैं; त्युत विमुक्त 
सक्त तथा निष्कास कम॑ सदा करता रहता 
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उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आतो । सारांश यह है कि जहाँ शङ्करा 
चार्य ज्ञान को मुक्ति का अनन्य साधन बतळाते हैं, वहाँ मध्वाचार्यंजी 
भक्ति को सुक्ति का एकमात्र साधन सिद्ध करते हैं। 

अब हमें यह देखना है कि अक्ति का अर्थ क्या है। 'महाआारत- 
तात्पयं-निणंय? में श्रीमध्चा चायं लिखते हैं कि मगवान की निश्चल मइत्ता 


के ज्ञान से उत्पन्न प्रेम को डी भक्ति कहते हैं। भगवान्‌ का यह प्रेम . 


सांसारिक वस्तुओं के प्रेम को अतिक्रमण कर जाता है! । इसी भक्ति के 
द्वारा मुक्ति मिल्न सकती है, अन्य किसी उपाय के द्वारा नह । 

यदि इश्वर की इच्छा से ही बन्धन और सुक्ति की प्राप्ति होती है तो 
इमें इंश्वरेच्छा को अपने पञ में करने का प्रयत्न करना चाहिये। इंश्व- 


रेच्छा को जानने के पहले हमें ईश्वर को जानना होगा और ईश्वर को | 


सत्यरूप से जानने के लिये हमें उससे प्रेमं करना पड़ेगा; क्योंकि किसी 
वस्तु का ज्ञान तथा उससे प्रेम अन्योन्याश्रय हैं । ईश्वर के विषय सें 
इम जितना ही अधिऋ जानेंगे, उतना ही अधिक उससे ग्रेम करेंगे । 
कार्वायल का मत ठोक है कि किसी वस्तु को जानने के पहले उससे 
ग्रेम तथा सहानुभूति प्रकट करना अत्यन्त आपश्यक है। यदि हम 
इंश्वर को जानना चाहते हैं तो हमें उसकी अक्ति करनी होगी । 

भक्ति का प्रथम सोपान वैराग्य दै । यदि हम ईश्वर की सब्चो सक्ति 
” करना चाहते हैं तो हमें सांसारिक सुख तथा वैभव से सुख सोदना 
पड़ेगा । अपने सगे सस्बन्धियाँ तया अपने आत्मा के भी सोह को छोड़ 
इश्वर से नेइ जोड़ना पड़ेगा । सांसारिक वैभर्वो में फंसे रहनेवाल्ले मनुष्य 
को भगवान्‌ के दर्शन नहीं हो सकते । कठोपनिषद्‌ में सी लिखा है--- 

१ माहात्म्यशानपूर्वस्तु सुदढस्सवंतोऽघिकः । 

स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तः f 
२ तथा सुक्तिने चान्यथा | 
१८ 
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“न साम्परायः प्रतिभाति बालं प्रमाधन्त वित्तमोहेन सूढस्‌ ।” 


मुक्ति की साधनरूपा भक्ति इश्वर को महा के ज्ञान पर अबलस्बित 
होनी चाहिये। य अविराम तथा निश्चल होनी चाहिये, इसलिये 
भगवान्‌ की स्तुति में “निश्चला भक्तिरस्तु? की प्राथना की जाती है । 
भगवान्‌ की अक्ति अन्य सांसारिक पदार्थों तथा अपने आत्मा के प्रति 
प्रेस से कोरिगुनी अधिक होनी चाहिये । हमें केवल सुख में हो ईश्वर का 
स्मरण नहीं करना चाहिये; बढ्कि महान्‌-से-मदान्‌ घशापत्तियों से घिरे 
रहने पर भी उसकी भक्ति में चित्त लगाना चाहिये । भव्टुति के शब्दों 
में वद “अद्वैतं सुखदुःखयो’ होनी चाहिये । ऐसी ही अक्ति युक्ति को 
प्राप्त करा सकती है । भगवान्‌ श्रीकुष्श ने भी अगद्गीता सें स्पष्ट कहा 
है कि “अनन्य भक्ति के द्वारा दी में प्राप्त किया जा सकता हूँ ।? 


समीक्षा 


द्वौतवाद के साहित्य तथा सिद्धान्त का परिचय पाठकों को देकर 
अंब हम समीक्षा की ओर आते हैं । शङ्कराचार्य के अद्वेतवाद के वास्त- 
चिक रहस्य को न समझने के कारणं “नहा सत्यं जगन्मिथ्या? के सिद्धांत ,/ 
के फलस्वरूप साधारण जनता में जीवन कौ उपेक्षा होने लगी थी । 
लोगों ने “जगन्मिथ्या? के वास्तविक अर्थ को न समझ कर आम से इस 
संसार को वास्तव में असत्य मान लिया । इसका दूषित परिणाम यह . 
दुआ कि जनता में निराशावाद का प्रचार होने लगा तथा लोग जीवन के 
क्मक्षेत्र से इटकर ऊपरी वैराग्य से ही मुक्ति की आशा करने लगे । 
इसके फलस्वरूप लोगो में अकर्मण्यता फैलने लगी। ऐसे समय में 
आमभ्वाचार्ये ने अपने दे तमत का प्रचार करके भारतीय जनता का बड़ा. 
ही उपकार किया । श ये तिषा कि जगत्‌, मिच्या नहीं यह उपदेश दिया कि जगत्‌ मिथ्या नहीं है \ 
बढिक यह सी सत्य है । संसार में रहते हुए कम करना - 
ज सि मह रोइ का समन लेह 
Dror tee eR 
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चह झूठा कैसे हो सकता है ? यह ऐसा उपदेश था, जो तर्कयुक्त होने के 
“करण साधारण मनुष्य की भी समर में आ सकता था । : की भी ससर में आ सकता था । _इस प्रकार . 


जनता सें निराशा तथा श्रकर्मणयता के स्थान पर आशा तथा कम की 
प्रबृत्ति का सञ्चार हुआ । इसके लिये हमें सध्वाचार्यजी का अत्यन्त 
ऋणी होना चाहिये । 


श्रीसध्दाचार्यं का दाशेनिक सिद्धान्त न तो चार्वाक-मत की तरह 
जड़वादी या आग्यवादी है और न शंकर के अद्वैतवाद की तरह आदुर्श- 
सादी । _हैतवाद में उपयुक्त दोनों मतों का सामंजस्य पाया जाता में उप ना सरतो का सामंजलय पाया जाता है 
और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता दै । व्रह्म तथा जगत्‌ दोनों की 


ल 
है और दूसरी ओर व्यवहारवाद की ओर्‌ । साधारण जनता के 


जथा तकंगम्य होने के कारण-इसे--'कामनसेन्स फिल्ासफी”' कहें तो 
कुछ अत्युक्ति न होगो। | 
“ इस मत की दूसरी विशेषता यह दै कि अक्ति को मुक्ति का साधन 
बतलाकर ्रीमध्व ने चारों वों के लिये मोघ का द्वार खोल दिया । 


इ सञार कप सन आ अ लाया खयां तथा शूद्रो को भी आपने मोच का अधिकारी बतलाया 
है. ,॥ संक्षेप में भारतीय समाज तथा भारतीय दर्शन में भारतीय समाज तथा भारतीय दर्शन को ये आपकी दो _ 


प्रधान देने हैं । 


१ ‘Commonsense Philosohy’ 
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शुद्धद्देत मत 
(=) पुश्माग के सिंडांत और उनका उद्मस्थान 


श्रीवज्लुभाचार्य ने सिद्ान्तरूप से शुद्धाहेत का प्रतिपादन किया 
है। भक्तिसम्पदाय में उनके मत को 'पुष्टिमाग' के नाम से घुकारते हैं । 
महाप्रभु जीव तथा ब्रह्म की नितान्त एकता के पचपांती हैं। अतः अद्वैत 
के चे पक्के माननेवाले हें । परन्तु माया-शवल ब्रह्म के साननेवाले 
शांकर वेदान्त से अपने मत की सिन्नता प्रतिपादन करने के विचार से. 
उन्होंने अट्टेत के पूचे 'शुद्ध! शब्द का व्यवहार किया है तथा अपने 
सिद्धान्त को 'शुद्धाह्ने त” के नाम से व्यवहृत किया है । शुद्धाद्वैतमातंयड 
में इस नामकरण का यही कारण बतल्लाया गया है । 


सायासस्बन्धरद्दितं शुद्धमित्युच्यते बुधैः । 
कार्यकारणरूपं हि शुद्धं ब्रह्म न मायिकस्‌ ॥ 
( चौखंभा सं०, प० २८, एु० २३ ) 
यह परब्रह्म सत्‌, चित्‌ तथा आनन्द्स्वरूप है । भगवान्‌ अखिल- 
रसाम्ृतमूति, अखिल लीलानिकेतन आङृष्ण ही वह परब्रह्म है! । अझि 
से स्फुलिंगां के समान उस परब्रह्म से जीवों का आविर्भाव दोता है । 
जगत्‌ भगवान्‌ की लीला का विकास है । आविर्भाव तथा तिरोभाव 


नामक अगवत्‌-शक्तियों के कारण इस जगत्‌ का विकास तथा लय होता 
३5 । इत्यादि । 


क त त बक 
१ देखिये-'प्रमेयर्ञाशंव? पृ० ११-१५ " 
२ देखिये-शुद्ध दवतमार्तण्ड ए० ७ 
३ » 99 9) पृ० ८-१३ 
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पुष्टिमाग--आवश्यकता तथा विशिष्टता 


यह संसार विपत्तियों का आगार है। चारों,ओर से विपत्तियां 
आकर हमें थयेडा मार रही हैं । जिधर दृष्टि ढालिये उधर ही हमारे 
लिये दुःख का सागर उमड़ रहा है । अतः सब आचायो के सामने सब 
समय यही विकट प्रश्न उपस्थित होता आया है कि इस जगत्‌ के 
न्निविध दुःखों से सदा के लिये ( आत्यन्तिकी ) निवृत्ति किस प्रकार 
होगी । कौन ऐसा सुगम उपाय दै जो मानव जीवों को इन बन्धनों से 
छुड़ाकर आनन्द के मार्ग पर लगा देगा । प्राचीन श्राचायों ने ज्ञान; 


कर्म तथा सक्ति के मार्ग सुसुचु जनों के लिये इन हुःखों से छुटकारा पाने. 


के दिये ही निर्दिष्ट किये दें । बल्लुभाचार्य इन मार्गों की उपयोगिता को 
मानते हैं, परन्तु उनकी दृष्टि में इन साधनों का ठीक-ठीक आचरण इस 
कलिकाल में नहीं हो सकता । मद्दाप्रसु ने अपने कष्णाय-स्तोत्र में 
इस कुटित्र काल का बढ़ा ही सजीला वर्णन किया है'। समस्त देश 
स्लेच्छो के भाक्रमणों से ध्वस्त हो गये हैं; गंगादि तीर्थो को पापियों ने 
घेर रक्खा है तथा उनके अधिष्ठातृदेवता अन्तर्धान हो गये हैं। ऐसे 
विपरीत ससय में क्या ज्ञान की निष्ठा हो सकती है ? यज्ञ-यागादिको 
का यथोचित अनुष्ठान हो सकता है ! -अथवा अक्ति साग का ही क्या 


आचरण अली-साँति हो सकता दै ! नदीं, कभी नहीं । यदि. हो भी 


१--म्लेक्छञक्रान्तषु देशेषु पापैकनिलयेषु च । 
सत्पीडाव्यग्रलोकेषु कष्ण एव गतिमंम ॥ १ ॥ 

' रङ्गादिती थंवयेषु दुष्टे रेवावतेष्विह । 
तिरोहिताथिदैवेयु कृष्ण एव गतिमंस ॥ हे ॥ 
अइङ्गारविमूढेधु सत्सु (पापानुवर्तियु। ` 
लामपूजार्थयलेषु कृष्ण एव गतिर्मम | ४॥ 

( कृप्णाश्रयस्तोत्र ) 
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सकता है, तो रेवत वेदाष्ययननिरत त्रिवर्ण के पुरुषों को ही हो सकता 
है । शूद्रों तथा स्त्रियों की मुक्ति अला इन दुर्म मागो के अनुसरण से 
कभी हो सकती है ? उनके लिये तो कोई सीधा राजमार्ग होना चाहिये 
जिस पर चल्न कर वे लोग-निराभय तथा निःसहाय जन-इस संसार 
के समस्त बन्धनो से अनायास ही सुक्त हो जाये । इन निराश्रयो का 
उद्धार सदा की साँति.आज भी एक विषम समस्या है। मद्दाप्रसु ने 
इन्हीं लोगों के कल्याण के जिये अपना पुष्टिमागं चलाया । इस मारग 
मै परब्रह्म भीकूस्ण अगवान का अनुग्रह ही एकमात्र साधन 
है । जो लोग प्रसिद्ध साधनन्नय के निष्पादन में अपने को असमर्थ 
पाते हैं, उन्हें चाहिये कि अपनी समस्त वस्तुएँ, अपना सर्वस्व अगवान्‌ 
के चरणारविन्दों में समपंण कर दें। यदि पूणं भक्ति के साथ इमः 
कृष्ण के पादपो मे अपने निराश्रय आत्मा को डाल दें, तो 
क्या वह करुणावरुणालय हमारा उद्धार न करेगा ९ क्या वह 
विश्वम्भर हमारा भरण-पोषण न करेगा ? क्या वह घजविहारी हमारे 
आतं चित्त को अपनी मधुर चंशी की तान से आप्यायित न कर देगा ? 
अवश्य करेगा, जरूर करेगा । परन्तु इस में चाहिपे उसके अनुग्रह में 
पूरा विश्वास, उसङी अखौकिक कृपा पर नितान्त अरोसा । 
चल्लुभ ने पुष्टिमार्ग की मर्यादामा से विशिष्टता 

दिखलायी है । मयांदाघागे में जीव फल के लिये अपने र अह 

है । जैसा वह कमं करेगा, वैसा फल भगवान्‌ उसे देंगे। 'कर्माबुरूपं 


१- भगवान्‌ औीकृष्ण ही परमसत्तारूप है | देखिये-- 
( क ) पर ब्रह्म तु कृष्णो हि सचिदानन्दकं बृहत्‌ ॥ ३ ॥ 


ै सिद्धान्तमुक्ताव 
(ख) ङष्णात्परं नास्ति दैवं fi र 


( अन्तःकरणप्रबोध ) 
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फलस? मर्यादामार्ग का प्रसिद्ध सिद्धान्त दै, परन्तु पुष्टिमार्ग में कसे की 
क्या आवश्यकता" ? सर्यादामाग में शास्रविद्धित ज्ञानकर्म के आचरण से 
ही मुक्ति रूपी फल मिलता दै परन्तु पुष्टिमागँ में ज्ञानकमे की नितान्त 
निरपेच्चता बनी रहती हैः! इसी कारण से सब निराश्रय दीन जीवों 
का एकमान्न मोचसाधन तथा उद्धारीपाय दै--पुष्टिमार्ग, जिसमें भगवान्‌, 
अपने में कर्म॑णा मनसा बाचा आत्मसमपंणशोल जीवों का प्रपञ्च से 
उद्धार अपनी दया के बल से कर देते हवं: । अतः यह सागं सब जीवों 
के लिये--वर्ण॑;. जाति, देश किसी भो देहभाव के बिना-सवदा तथा 
सर्वथा उपादेयं दै । यही इस मा की विशेषता दै । मर्यादामार्ग से 


इस मार्ग की यही विशिष्ठता हवैऽ। 
“९०७ र रम ति 


१--फलदाने कमपिक्तः । आ र ित । 

५। इति मयाँदारचा चिक 

छ या । न चानीश्वरत्वम्‌ | मयाद 

तयैब निर्माणात्‌ । यत्रान्या स पुष्टिमध्य इति । ( ब्र० चश 
FRR, । ४२ पर ञ्रणुभाष्य ) ३ 

२--श्रत एव पु्टिमागेऽज्गीङृतस्य जञानादिनैरपेच्यं मर्यादायामङ्गी- 

कृतस्य ठु तदपे्तितचमत्र युक्तमेवेति मावः । 
(त्रश सु० ३।३।२९ पर अणुमाष्य ) 


; प्रमाणमार्गा द्विलक्षणः । 
३--पुष्टिमार्गों उुप्रहैकसाध्यः ne on या 
४--इस सम्बन्ध में विशेष जानने के लिये देखिये श्रीरिराय जी 

कृत पुष्टिमार्गीय फारिकाएँ--अमेयरताणंव ४० १८।२४ नमूने 
के तौर पर एक कारिका नीचे दी जाती है-- 
समस्तविषयत्यागः सर्वभावेन यत्र हि। 
समपणं च देहादेः पुष्टिमागँः स कथ्यते ॥ 


जननी 
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ब्रह्मसम्भन्ध का अनुष्ठान 

यह तो हुआ पुष्टिमार्गीय सिद्धान्त, .परन्तु अब इस सिद्धान्त को 
व्यवहार सें किस प्रकार लाने की व्यवस्था झाचार्य-चरणों ने बतलायी है 
उसका विचार करना भी समुचित है। इसे व्यावहारिक रूप जिस 
विधि के द्वारा दिया जाता है उसका नास इस सम्प्रदाय में है नह्म- 
' सम्बन्धी । इस अनुष्ठान का विधान वल्लुभाचाय॑ जी को स्वयं भगवान्‌ 
ने बतलाया था, इसका उल्लेख हमें उनके सिद्धान्तरहस्य नामक 
स्तोत्र में ( पहले श्लोक में ) किया मिलता है । इस अनुष्ठान के द्वारा 
गुरु प्रत्येक शिष्य का भगवान्‌ के साथ सम्बन्ध करा देता है । सुसुचु 
शिष्य को ज्ञाननिरत तथा भागवत तस्वज्ञ गुरु की खोज करनी चाहिये। 
अनुरूप गुरु की प्राप्ति हो जाने पर उसे अपना अभिप्राय बतलाना 
चाहिये । तब गुरु उसे सर्वप्रथम भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हमारे शरण हैं 
इस अर्थ वाला 'श्रीकृष्णः शरणं मम” मन्त्र बतलाते हैं। इसे शरण- 


अन्त्र के नाम से इकारते हैं। वल्नुमाचायजी ने लघरत्त में स्वयं इस 
सन्त्र के विषय में कद्दा है-- 


तस्मात्‌ सर्वात्मना नित्य श्रोङृष्णः शरणं सम । 
` वदुदिसरेव सततं स्थेयमित्येव में अतिः ॥ ३ ॥ 
इसके अनन्दूर वह गुरु शिष्य को भगवान्‌ के विश्नह के पास ले 
जाता है, तुलसी की साला देता तथा दीष मन्त्र का डपदेश करता 
है तथा शिष्य से उच्चारण कराता दै । यह मन्त्र नितरां गोप्य माना 
जाता है । इस सन्त्र की आरमनिघेदनमन्त्र के नाम से प्रसिद्धि है । 


इसमें भक्त अपनी समस्त वस्तुओं को, झपनी देह, इन्द्रिय, प्राण, अन्तः- 
न SOC ME 


१--अक्षसम्बन्धकरणात्‌ स्वेषां देइजीवयो; । 
ST 2 227 १०25] 
(सिः २० ) 
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करण को उनके धर्मो के साय, अपनी आत्मा को भगवान्‌ को निवेदन 
` कर देता हवै । यह मन्त्र यों है-- 


सहस्रपरिवर्लरमित कालजात कृष्णवियोगज निततापक्ल्ेशानन्दतिरो- 
भावोऽहं भगवते कृष्णाय देदे न्द्रियप्राणान्तःकरणानि तद्धर्माश्च दारागार- 
शुन्नाप्तवित्तेहा पराणि आत्मना सह समयंयासि दासोऽहं कृष्ण तवास्मि । 

प्रसिद्धि है कि श्रीकृष्ण ने यह मन्त्र आचायंजी को स्वयं बतलाया 
या । इस सन्त्रोपदेश के अनन्तर उस नवीन श्रद्धालु भक्त को गोपियों 
को अपना आदश सान कर अपना समर्पणनिरत जीवन बिताना चाहिये 
तथा भगवान्‌ की पूजा-अर्चा ही में अपना कालयापन करना चाहिये, 
उसे अपने जीवन पर तनिक भी ममता नहों, स्वतन्त्रता नहीं । वह तो 
अब सगवान्‌ का दास बन गया । जीवन सी भगवान्‌ हो का है। उसके 
"जितने कमे हैं, चेष्टाएँ हैं, मन-चचन-कमे के जितने विविध विधान हैं, 
वे सब श्रीकृष्ण को ही समर्पण किये जाते हैं । इस प्रकार वह सवां- 
समना भगवान्‌ का दास बन कर अपनी ऐहिक जीजा की समासि के , 
अनन्तर अगवद्चुग्रह से गोल्लोक की विघुल् शांति में जा विराजता है. 


| पुष्टिमागे का उद्गम स्थान 

पुष्टि मार्ग में संक्षेप में यही सिद्धान्त है तथा यही व्यवहारिक 
विधान है । आचार्य श्रीददलस ने इस नवीन मत की उदूभावना कहां 
से की है ? इसकी कुछ खोज करनी है । बद्लमाचार्यं अपने सत को 
नवीन नहीं बतलाते, वढि अपने को विष्णु-स्वासी के प्राचीन संप्रदाय 
काः अनुयायी बतलाते हैं । फिर भी विष्णु, स्वामी के लुप्त होते इए 
सम्प्रदाय को जीवन प्रदान कर एक शक्तिशाली वैष्णव-सम्प्रदाय के रूप 
` ज्ञे परिवर्तित करना अत्यन्त असाधारण कार्य दै । मद्दाप्रसुजी ने यद्व 
कर दिखल्लाया । इसके लिये उन्हें प्रेरणा कहाँ से हुईं ? किस अन्थ के 


सुचारु अध्ययन प्रसुजी के भाथुक हृदय में इन सिद्धान्तों की रूप-रेखा 
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को खदा किया ? प्राचीन आचायों ने अपने सम्प्रदाय के दार्शनिक । 
आधार के लिये सदा ही प्रस्थानन्नयी-वेद ( उपनिषद्‌ ), बह्यासूज 
तथा भगवद्गीता को मूल माना दै । महाप्रशु ने भी वैसा द्दी किया है,. 
परन्तु लेखक बहुत वर्षो के अध्ययन के बाद इसी निष्कर्ष पर पहुँचा है 
कि आचार्यं का यह समग्र सिद्धान्त-समुच्यय, पुष्टिमाग का यद समस्त 
अलुष्ठान, शुद्धाद्वेत का यह परिमार्जित सिद्धान्त--यह सब तत्त्व एुरा- 
णाग्रगण्य साचात्‌ भगवद्‌ रूप श्रोमदूसागवत्‌ की जाज्वब्यमान विभूदि 
है । 'सुबोधिनी' इमारे कथन के लिये पर्याप्त प्रमाण उपस्थित करती है 
कि चल्लभाचार्य भागवत के निगूढ़ तत्वों के सुबोध ज्ञाता थे। उन्होंने 
भागवत के अस्त फल को खूब ही अधिक अचुराग तथा विमल अक्ति- 
भाव के साय चखा था । निःसन्देह ही यह अन्थ-रत्न निगमकएपतरु का 
गलित फल है ( निगमकलपतरोगंलितं फलम्‌ ) वेद-वेदान्त का सार है,' 

प्रस्थानत्रय के स्तरों में निहित गूढ़ अथौ का सव-साधारण के सामने 

सीधी भाषा में प्रकट करनेवाला च्याख्यान ग्रन्थ है; अतः इसके 

सिद्धान्तो को वैदिक सिद्धान्तं का सार मानने में किसी को विप्रतिपत्ति 

नहीं दो सकती । तथापि हमें तो यह बात विवादु-शून्य प्रतीत होती है 
कि चळ्लभाचायं जी के ऊपर इसी पुराण-रल्न ने सबसे अधिक अन्तरङ्ग 

रूपेण अपना प्रभाव डाला जिसका फल इमें पुष्टि” की अक्तिमयी 
साधना पद्‌ पद पर दिखल्ायी देता दै । 


धुष्ट का अथे [ 
“पुष्टिः शब्द ही को देखिये । बहुत-से देशी तथा विदेशी विद्वाम्‌ इस 
शब्द से अज्ञ-पान के द्वारा शरीर की पुष्टि करनेवाले सम्प्रदाय की 
१-सर्ववेदान्तसारं हिं श्रीमागवतभिष्यते | 
तद्रसामततृसस्य नान्यत्र स्याद्रतिः कचित्‌ ॥ 


( मा० २२।१३।१५ ) . 
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कदपना करते हैं और उनके आन्त विचार के अनुसार "खाओ, पीओ, 
मौज उड़ाओ! की ही शूँज वल्लुभाचाय के. पवित्र सिद्धान्तो में सुनः 
पढ़ती है ! परन्तु आंचार्य ने ऐसे जीवन की बढी निन्दा की है! । इस 
कठिन शब्द के ज्ञान से ही समुज्जुम्मित ये सब अनगँल कढपनाएँ हैं। 

यह शब्द आचायं को भागवत से प्राप्त हुआ । भागवत के द्वितीय स्कन्ध 
१० वें अध्याय के चतुर्थ शलोक में पुष्टि या पोषण का अथं भगवान्‌ का 

अनुग्रह बतलाया गया है-पोएणं तदनुग्रः। इसी श्लोकांश के आधार 
पर वल्लुभ ने अपने सिद्धान्त को 'पुष्टि' के नाम से पुकारा है। इस” 
शब्द का यह उप्पत्तिस्थल ही स्पष्ट रूप से प्रमाणित कर रहदा दै कि यह 
श्रीमदुभागवत की देन है । आचायंजी ने इसे भागवत से प्राप्त किया । 


पुष्टिमार्ग की प्राचीनता 


भावान्‌ के अनुग्रह को ही सुक्ति का एकमात्र साधन बतलाने: 
का सिद्धान्त आधुनिक नहीं है। यद तो वेदकाल से चला आता है। 
यह उपनिषदों में यत्र तत्र सूत्ररूप से पाया जाता है । देखिये, सुण्डकः 
उपनिषद्‌ ने आत्मा की उपलब्धि का कारण बतलाते समय न तोः 
'प्रचचन को कारण माना है, न मेधा को और न बहुशाखश्रवण को, 
अत्युत यद्दी बतलाया है कि जिस पर उसकी कृपा होती है वही उसे 
प्राप्त कर सकता है-- " 
नायमात्मा प्रवचनेन सभ्यो 
न मेघया न बढुना श्रुतेन । 
यमेवैष घुशुते तेन लभ्यः 
स्तस्यैष आत्मा विद्ते तन्‌, स्वास्‌ ॥ 
__ निष में सी ( १९३०) मठः रयत बीलबोकी पाठ 


क्रान्तदेहानां नावेशः सवथा इरेः । 
१ छः ० ( संन्यासनिर्णय ६ ) 
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-प्रसादान्महिसानमास्मानः' कहकर भगवान्‌ के प्रधाद से ही आत्मस्वरूप 
-के दर्शन करने को बात कद्दी गयी हे। अतः सगवदचुग्रद का यह 
सिद्धान्त अत्यन्त प्राचीन है, चैदिक है, परन्तु आचार्यंचरण ने इसे ही 
मुक्ति की सूल सित्ति मानकर अपना जो पुष्टिमार्ग चलाया उसमें 
आऔमदूभांगवत ही प्रधान कारण प्रतीत होता है। भागवत में वैदिक 
सिद्धान्तो की ही तो विस्तृत व्याख्या है। श्रुति में जो सून्ररूप से है 
उसका भाष्य हमें भागवत में उपलब्ध होता है। भागवत में भगवद- 
चुम्रह को बड़ा महत्व दिया गया है। ज्यों ही भक्त अगवान के 
'सम्मुख होता दै, भगवान्‌ दया करके उसके समस्त पातको को 
-जलाकर उसै अपना लेते है तथा दुःखों से मुक्ति की ब्यवस्था कर 
देते हैं । वह तो भक्तवत्सल ठहरे, भागवत का कहना है कि भगवान 
-कढपतरु-सै स्वभाव वाले हैं-- 
चित्रं तवेहितमहोडमितयोगमाया- 
लीलाविसुश्युवनस्य बिशारदस्य । 
सर्वात्मनः समदृशो विपमः स्वभावो 
भक्तम्रियो यदसि कल्पतरुस्वभावः ॥ 
( भाग० ८। २३। = ) 
जो कामी भक्त हैं, भगवान्‌ से याचना करते हैं उन्हें तो उसकासुँह 
साँगा फलन दे ही देते हैं, परन्तु अनिच्छुक अक्तामी भक्तों को भी स्वयं 
अपना चरण-कमल भदान कर देते हैं जिससे उनकी सब इच्छाएँ ही 
आप-से-आप समासत हो जाती हैं । अहा, भगवान्‌ कैसे कृपालु हैं --- 
` सत्यं दिशत्यर्थितमर्थितो नृण 
| नैवाथंदो 'यत्पुनरथंता यतः। 
स्वयं विधत्ते भजतासनिच्छुता- ; 
मिच्छापिधान निजपादुपन्लुवस्‌ ॥ 
( भाग० ५। १४ ॥ २७ ) 
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आत्मनिवेदन को विशिष्टता 


अक्ति के द्वारा ही भगवान्‌ का अनुग्रह इमें ग्रास हो सकता ह+ 
बिना भक्ति के ज्ञान, कम इस्तिस्नान की तरह विएकुल निष्फल दें ।' 
प्रहादजी ने दान, व्रत, शौच आदि को व्यर्थ बतल्ाकर भगवान्‌ की 
प्रीति सम्पादन करने के लिये निमंल्ा--निष्काम-भक्ति को हो एक- 
मान्न साधन बतलाया दै . 
न दानं न तपो नेज्या न शौचं न ब्रवानि च । 
प्रीयतेऽमलया भक्स्या दरिरन्यदू विडम्बनस्‌ ॥ 
( भाग० ७७५२ ) 
परन्तु भक्ति तो नवघा उरी । श्रवण, कीतंन, वन्दनादि के द्वारः. 
भक्ति की जाती दै, परन्तु अवणादि भक्ति के बहिरङ्ग साधन के ससान ` 
प्रतीत होते हैं । इनमें भक्त की भगवान्‌ से प्रथक्‌ ही सत्ता बनी रहती 
है, तादात्म्य का पक्का रंग झसी तक चढ़ा हुआ नहीं देख पड़ता ।. 
“एकात्मता? की ऊँची सीढ़ी अभी दूर ही। इष्टिगोचर होती दै । इसके 
किये अन्तिम सक्ति-प्रकार झाव्मनिवेदुन ही सर्वंभेष्ठ साधन है। गीता 
में इसका सून्न मिलता है, भागवत सें इसका भाष्य। भागवत ने. 
आत्मनिवेदन से सथः अस्टृतत्वलाभ तथा कृष्णैकातम्य की प्राप्ति बत- 
लायी है । एकादुश में भगवान्‌ का स्वयं कहना है 
. त्यों यदा व्यक्तसमस्तकमो 
| निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे । 
तदासतस्व प्रतिपद्यमानो 
मयास्सभूयाय च कख्पते वै ॥ 
( ११।२३।३४ ) 


जब तक अगवदपंण नहीं किया जाय, वेदुबिहित आ्रिवर्ग एकदुस | 
सिथ्या हैं, यह प्रद्मादजी का कथन ( ७।३।२६ ) बिक्कुल सत्य हैत 
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अतः भक्ति के सब प्रकारों में आचायंजी ने आरमनिवेदन को जो अपना 
सन्त्र बनाया, वह भागवत के सवँथा सम्मत ही है । 


शरणागति 
ङ्ष्ण के शरण में बिना गये मनुष्य का कल्याण साधन नहीं हो 
सकता । 'सवंधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं अरणं ब्रज! गीता वतलाती है । 
भागवत में भी इस विषय का बढ़ा ही प्रभावोस्पादक वर्णन इम पाते 
हैं। जो मजुष्य भगवान्‌ को छोड़कर दूसरे की शरण में जाता है, वह 
'म्रुखे कुत्ते की पूँछु पकड़ कर समुद्र को पार करना चाहता है-— 
अविस्मितं तं परिपूरणंकामं 
स्यैनेव लाभेन समं प्रशान्तस्‌ । 
विनोपसपंत्यपरं दि बालिशः 
शला्गुलेनातितितति सिन्धुम्‌ ॥ 
( साग० ६।३।२२ ) 
तापन्नय से सन्त मचुष्य के लिये भगवान्‌ का पादप ही तो 
_ एकमात्र शरण है । उद्धवजी का कथन है-- 
तापत्रयेणासिइतस्य घोरे 
सन्तप्यमानस्य भवाध्वनीश । 
पश्यासि नान्यच्छरणं तावछ्घ्रि- दै 
इन्द्वातपन्नादरुतामिवर्षातू ॥ 
११। 
ऐसे मनुष्य को किसी प्रकार के क्लेश बाधा ह न 
३।२२।३५ ) तथा अपनी सुरि से समस्त विश्व को ध्वंस करनेवाला 
यमराज भी ऐसे मनुष्य को अपने प्रभाव के बाहर सममता है 
(४।२४३४६ ) । ऐसा होना उचित ही है, क्योंकि भगवान्‌ के 
¢ ३ 
लत तह. सावशून्य हैं, 'ऋतं? अविनाशी हैं तथा “शोक? 
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शरणद सञ्चुपेतस्त्वस्पदाब्जं परात्म- 
न्नभयख्तमशोक पाहि मापन्नमीश ॥ 

5 (१० । ४१ । ५६ ) 
जब तक हम भगवान्‌ के शरणापन्न नहीं हैं, तभी तक ही यह 
` शृहृ कारागृह है, राग-द्वेष चोर हैं, मोड पादबन्धन है। शरणागति के 

अनन्तर तो भगवद्भक्ति के साधक होते से इनमें स्वार्थ के कीड़े मर 
जाते हैं; ये सब परार्थ ददोने से श्लाघनीय बन जाते हैं । 
तावद्‌ रागादयः स्तेनास्तावद्‌ कारागृहं गृहस्‌ । 
तावन्मोहोञ्ङख्रिनिगडो यावत्‌ कृष्ण न ते जनाः ॥ 
अतः सुक्तिसाधन में शरणगति का बड़ा उपयोग है। मह्दाप्रभुजी 
ने शरण सन्त्र को अपनाकर अपनी भागवत तच्वज्ञता का गहरा परिचय 


दिया है । 
उपसंहार 


अब तक के विवेचन से यद बात किसी भी आलोचक को स्पष्ट 
मालूम पढ़ जायगी छि पुष्टिमागे का उपरिविवेचित रूप भागवत के 
आधार पर है । इसलिये इस मत के आचायाँ ने अस्थानन्रयी के बाद 
“व्यास की समाधि साषा?-भागवत--को भी प्रमाण चतुष्टय में ठीक 
.ही गिनाया है'। सच तो यह है कि श्रीमद्भागवत की महिमा असित 
है। सब वैष्णव-सम्प्रदायों पर भागवत की अभिर छाप लगी हुई दे, 
:विशेषकर वज्ुभाचायं तथा चैतन्य महाप्रभु के सम्प्रदाय पर । 

२ चेदा भीङृष्णवाक्यानि व्याससूत्राणि चेव हि । 

समाधिभाषा व्यासस्य प्रमाणं तच्चतुष्टयम्‌ ॥ ६६ ॥ 
( शुद्धाद्वेतमातंएड ए० ४६ ) 
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शैव तन्त्र 
(६) पाशुपत मत 


चैदिक घमं के इतिहास में शेवधर्म का अभ्युदय बहुत महत्त्वशाली 

है। प्राचीनता तथा व्यापकता दोनों दृष्टि से शैवधमं की महत्ता साननी 
पढ़ती है। सिन्धु की उपत्यका में आविभूत सभ्यता को विद्वान्‌ लोग: 
आय या अनाथ, वैदिक अथवा पूच॑-वैदिक, किसी सी नाम से झुकारें, 
इतना तो निश्चित ह कि मोहन-जो-ददो की डस सभ्यता में शिव 
की पूजा अवश्य ही प्रचलित थी। वैदिक संहितां में भगवान्‌: 
रूद्र की भव्य स्तुतियाँ उपलब्ध होती ही दें। आय सभ्यता के 
नवीन केन्द्रमूत आयं उपनिवेशों में भी वैदिक धम के साथ साथ 
शिव की उपासना प्रचुर मात्रा में प्रचारित जान पदती है। जहाँ 
सारतीय आयो ने अपने ऐेदिक अभ्युदय की सिद्धि के लिये या वैदिक . 
संस्कृति के प्रचार के लिये नये उपनिवेशों की स्थापना की, वहाँ शिव 
की आराधना ने भी अपना पर जमाया । सुमात्रा, जाबा, बालि तथा 
चम्पा में शिवमूर्तियों के मिलने का प्रधान कारण यही है । जावा की 
प्राचीन आवा में निर्मित 'सूर्यसेवन' नामक अन्थ में आदित्यड्प में 
शिव की ही उपासना वर्णित है। वालिद्वीप से प्राप्त शिवस्तवों का 
संपादून स्व० डा० लेवी ने किया दै। ये स्तत “«बालिद्वीपम्रंथाः” 
` चाम से गायकचाइ-सीरीज ( नं० ६७ ) में प्रकाशित हो चुके हैं। 
.._ इन्हें पढ़कर तथा इनकी भाषा और आव को देखकर कौन कह सकता 
है कि इनकी रचना इस पित्र आर्यावतं से कहीं बाहर हुई होगी !-_ 
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शिवः कर्ता शिवो धाता शिवो दत्तवरप्रदः । 

शिवो रचतु मां नित्यं शिवाय च नमोऽस्तु ते ॥ 

शिवो भोक्ता शिवो सोग्यं दासक च शिवात्मकस्‌ । 

यजमानः शिवश्चापि मां रछतु नमोऽस्तु ते ॥ 

बालिद्वीप के शिवोपासक 'पेद्णड? (पुरोहित=घाह्मण) अक्तिभाव- 
संवलित हृदय से इन श्लोकों का उच्चारण कर आज भी अपनी अदूर 
शैव-अद्धा का परिचय देते हैं। अतः भारतीय संस्क्कति के बहुमुख 
प्रसार से अली भाँति परिचय पाने के लिये शिव के वैदिक तथा; 
तान्त्रिक स्वरूप को जानना अत्यन्त आवश्यक है । 
रुद्ू-शिव की कल्पना नितान्त आये और वैदिक है। परिचमीं 

विद्वान्‌ तया उनके अन्धाधुन्ध अनुयायी कतिपय भारतीय वैदिक स्कालर 
लोग भी रुद्र की कल्पना को अनाये द्रविड धर्म के सम्पक का फल 
बतलाने में नहीं हिचकते, परन्तु वैदिकघमे के ममंस्थल के पारखी 
विद्वज्जनो की इष्टि में यह कथन विशेष मूल्य नहीं रखता । वैदिक 
संहिताओं में रुद्र, शङ्कर, शिव, शवं, आदि का प्रयोग एक ही देवता के 
लिये इष्टिगोचर होता दै । शिव असि के ही प्रतीक हैं । वैदिक आयंगण 
अझिदेव के उपासक थे दी । अरघे के भीतर लिङ्गमय शिव की कद्पना 
में वेदी के भीतर दुर्ध या हविष्य से प्रज्ज्वलित अझिशिखा का ही 
प्रतिनिधित्व दृष्टिगत दोता है । इस प्रसङ्ग में “ज्योतिलिज्ञ” शब्द पर 
भ्यान देना आवश्यक है । शक्लयजुनेंदसंहिता के शतरुद्रिय अध्याय में 
रुद्र की प्रकृष्ट महनीयता का प्रतिपादन किया गया है। रुद्र के ही 
लिये भव, शवं, पशुपति, नीलग्रीव तथा शितिकण्ठ शब्दों का प्रयोग 
किया गया दै" । सुख के उद्यस्थान होने से रुद्र ही “शस्भव? हैं ; 
इ जमा म्यः श्वपतिम्यश्च वो नमो भवाय च रुद्राय च नमः 
शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठायच ॥ 


१६ 
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२६० घम और दशंनः [ शैव 


ऐेद्विक सुख के उत्पादक होने के कारण उनकी संज्ञा “शंकर? है 
तथा मोक्षहपी आनन्द के देने से उनका ही नास 'सयोसव? है 
` ( जकचन्दनादिरूपेण लोकिकसुखफारिरवं शाख्ादिरूपेण ज्ञानप्रद्स्वात्‌ 
सोचसुखकारित्वमित्यर्थः--यज्ञुःसंहिता, १६।४१ पर महीधरमाण्य ) । 
उपनिषदों के अनुशीलन से रुद्र की 'महादेवता? तथा व्यापकता का 
काफी परिचय मिलता है। इस प्रसङ्ग में '्रथर्वशिर'-उपनिषदू का 
पर्याप्त सहस्व है । इस उपनिषद्‌ के आरम्भ में रुद्र घह्या, विष्णु, स्कन्द, 
चन्द्र, अझि, वायु, सूयं आदि समग्र देवात्मक माने गए हैं । जगत्‌ के 
समस्त पदार्थ रुद्ररूप ही हैं । श्वेताश्वतरः-उपनिषद्‌ की इष्टि में रुद्र 


एक ही दै-दूसरा नहीं--जो अपनी शक्तियों से इन लोकों को वश 
में रखता है । 


एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु- 
य॑ इमांज्ञोकानीशत इेशनीभिः ॥ ( ३।२ ) 
तहस उपनिषदू में रुद्र तथा शिव की एकता मानकर शिव के 
बिराट रूप का वर्णन स्पष्ट शब्दों में किया गया है ( श्वेता» ३।११ ) । 
“रवरहृद्यउपनिषद्‌ में रुद्र की व्यापकता का विस्तृत विवेचन दै । 
रूद्र तथां उमा की युगल सूति जगत्‌ के समस्त पदार्थो की प्रतीक 
बताई गई दै । ब्रह्मा-वाणी, विष्णु-क्ष्मी, सूर्य-छाया, सोम-तारा, 
दिवा-रात्रि, यज्ञ-वेदि, वद्विस्वाहा, बुच्च-बलन्ली--यावत्‌ खी-पुरुपमय 
विश्व का समावेश रुदर-उमा के युगल रूप में हो जाता है । अतः सुत्र 
की श्रेष्ठता सवंतोसुखी है-- 
कायं विष्णु: क्रिया ब्रह्मा कारणं तु महेश्वरः । 
प्रयोजनार्थ रुद्रेण मूर्तिरेका श्रिधाकृता ॥ 
-रुद्रहृदयोपनिषत्‌ , ८ 
पुराणों के अध्ययन से शैव धसं के विभिन्न सम्प्रदायों की स्थिति 
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का पता चलता है। महाभारत, शिवपुराण, वायुपुराण, कूर्मपुराण 
आदि अन्यां. में शैव धम का बड़ा विस्तार दिखलाई पड़ता है । 
वामनपुराण के अनुसार शेवो के चार विख्यात सम्प्रदाय थे--शैव, 
पाशुपत, कालादुमन तथा कापालिक । ब्रह्मसूत्रो के तकंपाद ( द्वितीय 
अध्याय के दूसरे पाद ) में ईश्वर को केवल निमित्त-कारण माननेवाले 
पाशुपतों के इस विषय के मत का खण्डन रिया गया है। ब्रह्मसूत्र 
( २।२।३७ ) के साष्य तथा रीकाश्रों में सम्प्रदाय-विषयक अनेक महत्व 
की बातों की ओर संकेत किया गया है। शाङ्करभाष्य की भामती तथा 
रक्षप्रमा में माहेश्वरो के चारों सम्प्रदायो के नाम इस प्रकार दिए गए 
हैं-शेव, पापात, कारुणिकःसिद्वान्ती तथा कापालिक । इस सूची के 
तीसरे नाम के विषय में मतभेद दीखता दै, क्योंकि भास्कर ने अपने भास्कर 
साष्य में इसके स्थान पर 'काठक-सिद्धान्ती? तथा यासुना चायं ने 'आगम- 
आमायय'-अन्य में 'कालासुख” नाम दिया है । कालासुख नाम के अधिक 
लोकप्रिय होने के कारण इस भी महेश्वरां के सम्प्रदाय-चतुष्टय में इसी 
को स्थान देते हैं । ये समस्त मत रोवतन्त्रों के आधार पर प्रतिष्ठित हैं । 
इन शेवतन्त्रों की प्रामाणिकता के विषय में प्राचीन आचार्या सें स्पष्टतः 
दो मत इष्टिगत होते दैं। एक मत पाशुपतों को वेद्वाझ मानता है । 
सहिम्नःस्तोत्र की यह उक्ति-“त्रयी सांख्य योगः पशुपतिमतं दैष्णवमिति? 
` श्राशुपत मत की वेद्वाह्मयता की समर्थक है। ब्रह्मसूत्र के तपाद सें 
इसका खण्डन इसी दृष्टिकोण से किया गया है। परन्तु शैवागम के 
पारंगत आचारयो की माननीय सम्मति में पाशुपत सम्प्रदाय नितान्त 
वैदिक दै । श्रौकयठाचायं शेवतन्त्रों को वेदों के समान द्वी माननीय, 
ग्रामाणिक तथा प्राचीन बतल्ञाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में शिव ही दोनों 
के रचयिता हैं'। श्रीकयठभाष्य की “शिवकमेणिदीपिका'-ब्याख्या में 


—— ~ 


CET ST 
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२९२ घर्म और दर्शन [शैव 


सुप्रसिद्ध दाशैनिक अप्पयदीचित ने शैव तन्त्रो को वैदिक तथा अवैदिक 
रूप से द्विविध मानकर भी दोनों का प्रमाण्य समान आव से स्वीकार 
किया है। अधिकारी भी अधिकार-मेद से दो तरह के हैं । वेदाधिकारियों 
के लिये वैदिक शैवतन्त्रों की उपादेयता है, परन्तु वेदानधिकारी खी- 
शूद्रादिकों के लिये अवैदिक तन्त्रों की । इस प्रकार शेवमत के इन 
प्रसिद्ध विद्वानों की सम्मति में शेवतन्त्र अप्रामाणिक नहीं है। अतः 
पाशुपत सम्प्रदाय की सी प्रामाणिकता तथा उपादेयता निःसन्दिग्छः 
सान्य है । 
इतिहास 


इन चारों सम्प्रदायों में से प्राचीनतस पाशुपत मत का संत्तिछठ 
वर्णन इस छोटे-से लेख में किया जाता है। तान्त्रिक शैवमतों में पाशु- 
पतों की प्राचीनता उनके लिये गौरव की चीज है । अथवेशिर-उपनिषद्‌- 
में पाशुपतों के विशिष्ट "ब्रत? तथा पशु-पाश-पति आदि पारिभाषिक 
शब्दों से साफ मालूम होता दै कि अवान्तर उपनिषतूकाल में इस 
तान्त्रिक सम्प्रदाय का जन्म हो चुका था तथा यह विकासोन्मुख हो 
चल्ला था । महाभारत, शिवपुराण तथा वायुपुराण में पाशुपतों के 
“ विशिष्ट सिद्धान्तो का भली साँति परिचय मिलता है। महाभारत केः 
कथनानुसार भगवान्‌ पशुपति ने ही मानवजनों के कल्याणाथ इस सत' 
के सिद्धान्तों की उदूभावना की थी । उस समय उपमन्यु पाशुपत-- 
सम्प्रदाय के इतने बड़े आचाये थे कि स्वयं श्रीकृष्ण ने इस शाख के 
विषय में उनकी शिष्यता अहण की थी । चायुपुराण में 'पाशुपतयोग? 
का विशेष विवेचन किया गया है । श्रीसद्सागवतपुराण ( ४ स्कन्ध,, 


व्यवहारो युक्तः । तस्य तत्कतृंत्वात्‌। अ्रतः शिवागमो द्विविधः जेवर्णिक- 


विषयः सर्वविषयश्चेति | उभयोरेकः कर्ता शिवः । उभावपि प्रमाणभूतौः 
वेदागमौ ।--श्रीकण्ठभाष्य, २।२।३८ 
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२५ अध्याय ) में सती के अस्म होने तथा दइ के यज्ञविध्वंख के 

प्रसङ्ग से अनुशीलनकर्ता को यह ज्ञात हुए बिना न रहेगा कि उस 
समय ऐसे शैव सम्प्रदायो का जन्म हो चुका था जो अनेक अंशो में 
बैदिक मार्ग के विपरीत चलनेवाले थे तथा वैदिक मार्गों में उन्हें माग 
देना किसी प्रकार न्यायसंगत नहीं माना जाता था ।# 


पाशुपत सम्प्रदाय के ऐतिहासिक संस्थापक का नाम लछुलीश या 
-चङुलीश था । शिवएुराणान्तर्गंत कारवण-माहात्म्य से पता चलता है 
कि लकुलीश का जन्म कारवण ग्राम में हुआ था जो आज भी बड़ौदा 
“रियासत में .सड़ों के आसपास एक छोटा-सा गाँव है । लङुलीश की 
-सूर्वियाँ राजपूताना, गुजरात, मालवा, दक्षिण-भारत तथा गौड्देश में 
भी पाईं जाती हैं । इन मूर्तियों की वाझ वेशभूषा ही उन्हें अन्य 
मूर्तियों से थक्‌ करने के लिये पर्याप्त मानी जा सकती है। माथे पर 
घना केशकलाप, एक इाय में बीजपूरक का फूल और दूसरे में लगुड 
( दण्ड )--इन सूर्तियों की विशेषताएँ हें । लगुली या लकुटी घारण 
करने के कारण ही लकुलीश की लकुलीशता है । शिव के १८ विभिन्न 
अवतारों में लकुशीश आथ अबतार माने जाते हैं । मधुरा में उपल्ब्ध _ 
शेवस्तम्म तथा उस पर उत्कीणं शिलालेख के अध्ययन से लकुञ्जीश के 
ाविांवकाल का पता चलता है। यह शिलालेख गुप्तसंवत्‌ ६१ 
# मवन्रतघरा ये च ये च तान्‌ समनुब्रताः । 
. पाखशिडनस्ते भवन्तु सच्छात्रपरिपन्थिनः ।२८ 
नष्टशौचा मूढवियो जटाभस्मास्थिधारिणः । 
विशन्दु शिवदीक्षायां यत्र दैवं सुरासवम्‌ ॥ २६ 
भागवत ४।२ 
+ देखिए “एपिप्राफिका इंडिका १६३१, डा० भाण्डारकर का 


शतद्विषयक निबन्ध । 
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( सन्‌ ३८० इस्वी ) का है तथा गुप्तनरेश चन्द्रगुस विक्रमादित्य के 
राज्यकाल से सम्बद्ध है। इसमें उदिताचाय नामक पाशुपताचार्य के 
द्वारा एक शैव मन्दिर की प्रतिष्टा तथा उसमें अपने गुरुओं की सूर्तियो 
के प्रतीकरूप उपभितेश्वर तथा कपिलेश्वर नामक शिवलिंगों की स्थापना 
का वर्णन मिलता है । उदिताचायं अपने को कुशिक से दशाम बतलाते 
हैं और ये कुशिक लकुछीश के साक्षात्‌ शिष्य थे। अतः उदिताचार्य 
और लङुलीश के समय में ग्यारह पीढ़ियों का अन्तर है। यदि एक 
पीढ़ी के खये बीस साल का समय माना जाय, तो लकुल्लीश का समय: 
द्वितीय शताडदी का अन्तिम भाग ठहरता है और यहद वही युग दै 
जिसमें कुषाणवंशीय नरेश हुविष्क की सुवणंसुद्राधं पर लकुटधारी 
सूर्तियाँ मिलती हैं। इस प्रकार विक्रम के दो सौ वर्ष बाद लकुलीश ने 
इस सम्प्रदाय को गुजरात में चलाया और दहीं से यह धर्म धीरे घारे: 
समग्र भारत में फैल गया। न्याय-वैशेषिक दशन का पाशुपत सत से 
बढ़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है । गुणरल के अनुसार न्याय के अनुयायी “शिव? 
के उपासक थे तथा वैशेषिक के मतावल्लम्बी 'पशुपति? के (-द्रष्टञ्क 
“षड्दुर्शनससुच्चय? की बृत्ति ) | न्यायःवार्तिक के रचयिता उद्योतकर ने 
, 'पाशुपताचार्य” उपाधि धारण करने की बात लि 
विख्यात न्यायिक आसर्वञ्च ने तो Tn Ra 


अन्थ की रचना ही की है । दशस शताब्दी के अनन्तर पाशुपतो की 
लोकप्रियता में ह्रास दीख पढ़ता है। के 


पाशुपत साहित्य 

पाशुपत सम्प्रदाय के अन्यो की स्ववपता का यही कारण है। 
पुराणों को छोड़ देने पर केवल इसी मत के प्रतिपांदक विशेष ग्रंथों की 
न्यूनता बैतरह खटकती है । साघवाचाय ने अपने सुप्रसिञ्च 'स्वंद्शन- 
संम्रह' में “नकुबीशपाशुपत' नाम से जो कुछ लिखा दै वही बहुत दिनों! 
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तक इस मत का केवल्लमान्न विवेचन माना जाता था। जैन दाशानिक 
राजशेखर सूरि के 'पड्दशंनससुद्य” में 'यौगमत” के नाम से इस 
सम्प्रदाय का चर्णन उंतना प्रसिद्ध नहीं है। गुणरत्न ने अपनी वृत्ति में 
अनेक प्रामाणिक बातों का संग्रह किया है। "न्यायसार” के रचयिता 
सासर्वज्ञ ( ८०० ईं० ) ने गणकारिका में केवल आउ कारिकां से. 
पाशुपत तस्वों का सारांश उपस्थित किया है, परन्तु इसकी किसी 

अज्ञातनामा लेखक के द्वारा विरचित 'रल़्टीका? पाशुपत सिद्धांतों के 
विद्योत्तन के लिये वस्तुतः रल्लरूपा है । इस अन्थ में समस्त त्वचा की 
छानबीन वड़े बिस्तार के साथ की गई है । इस अन्थ के अनुशीलन से 
इस मत के दाशीनिक रूप का सजीव चित्र सामने खडा हो जाता दै । 
इसका प्रकाशन बढीदे से “गायकवाङ ओरियणटल सीरीज” में हुआ दै । 
परंतु सौमाग्यचश पाशुपर्तो का सूल सूत्रग्रन्थ प्राचीन माननीय साष्य 
के साथ अमी हाल ही में उपल्ब्ध हुआ है और अनन्तशयन-सस्कृत- 
ग्रन्थमाला में प्रकाशित हुआ है । इसके पाँच अध्याय हैं और सूत्रों की 
संख्या १६८ है । भगवान्‌ पशुपति के द्वारा रचे हुए इन सूत्रों का 
प्राचीन भाष्य--कौणिडन्यकृत पश्चार्थभाष्य--भी प्रकाशित हुआ दै । 
यह नितान्त प्रामाणिक, प्राचीन तथा सहच्वशाली है । साधवाचायं ने 
“राशीकरमाष्य? के नाम से इसी का अनेक बार उख्लेख किया है । 
राशीकर व्यक्तिगत नाम प्रतीत होता है ओर कौणिडन्य गोन्न-नास । 
अभी तक पाशुपत-साहित्य का इतना हौ अंश उपलब्ध तथा प्रकाशित 


हो पाया है । 


सिद्धान्त 


पाशुपत मत की आध्यात्मिक इष्टि द्वेतचाद की है । जीव वस्तुतः 
शिवरूप ही है, परन्तु वह अनेक पाशों में जकड़ा हुश्रा अपने को उसी 
आँति पराधीन तथा निः्सहाय पाता दै जिस प्रकारः सौंकदों सें चेधा 
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हुआ पशु । इसी समता के बल पर वह “पशु'-पद्वाच्य होता है। 
शिवरूप होकर भी जीव माया के बन्धनों के कारण इतना संसारी वन 

' गया है कि चह अपने को शिव से इथक्‌ समझने लगता: है । योग 
तथा विधि के अनुष्ठान से वह शिवरूपता को प्राप्त कर त्रेता है, पर 
शिव के साथ तादात्म्य नहीं प्रास कर सकता ; सुक्तावस्था की उन्नत 
दशा में भी जीव तथा शिव में किझ्चिन्मात्र अन्तर बना ही रहता 

'है । 'शेबसिद्धान्तः के अनुयायी भी द्वैतवादी ही हैं, परन्तु इन दोनों 
मतों के सिद्धान्तो में गहरा मतभेद है । 


पाशुपतो के अनुसार पाँच ही पदार्थ होते हैं जिनका ज्ञान शिवस्व- 
प्राप्ति का द्वार माना जाता है । इन पदार्थों के नाम हैं ( ३ ) कारण, 
(२) काये, (३) योग, (४) विधि, और (५ ) दुः्खान्त । 
इनमें 'कारण? से साचाव पशुपति शिव का बोध होता है। वह निर- 
तिशय पऐश्वयं-सम्पन्न होता है । वह इस विश्व की उप्पत्ति, स्थिति तथा 
विनाश का कारण होता दै तथा क्रियाशक्ति और ज्ञानशक्ति का आश्रय 
होता है । व्याकरण शाख भी शेवागम में ही अन्त्सुक्त स्वीकृत किया 
'गया है । अतः महर्षि पाणिनि-रचित कतृंस्व की परिभाषा 'स्वतन्त्रः 
कता? शेवतन्त्रों को सी उतनी ही माननीय है । स्वतन्त्रता कठृस्व की 
प्रधान परिचायिका है । जो पदार्थ किसी सी अन्य वस्तु पर अवल्लम्बित 
हुए बिना--स्वनिरपेत्ष भाव से--कार्य-सम्पादन की योग्यता घारण 
करता है, वही “कतां” है । शिव में निरतिशय स्वातन्व्य होने के कारण 
ही उनमें कतुंस्व की स्थिति है । वे किसी अन्य कारण की सहायता के 
बिना ही समग्र व्यापार के संचालन में कृताय हैं, इसीलिये उनके 
वास्ते कारण'-पद का प्रयोग किया है 


कर्मादिनिरपेस्तु स्वेच्छाचारी यतो दयस्‌ । 
अतः कारणतः शाखे सरवंकारणकारणस्‌ ॥ 
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(२) कार्य--कारण के द्वारा निर्मित पदार्थ “कार्य! कददलाता है । 
अतः अपनी सत्ता के लिये कारणद्रव्य पर प्रधानतया आश्रित होने के 
कारण कार्य सदा पंरतन्त्र रहता है ( यदस्वतन्त्रं तत्कायंस्‌ ) । यह 
सीन प्रकार का होता है--(क) विद्या, (ख) कला, (ग) पशु । विद्या 
'विवेक़ तथा अविवेक-प्रबृत्ति-जनक होने से द्विविधा मानी गई दै। 
विवेकप्रवृत्ति का ही अन्य नाम चित्त है। अबोध पशुओं के अधमं का 
उत्पादक है । (ख) चेतन के परतन्त्र दोनेवाले स्वयं अचेतन द्रव्य की 
संज्ञा "कला? इई । ( चेतनपरतन्त्रस्वे सति अचेतना कला )। यद दो 
अकार की होती दै--कार्यरूपाकला, एथिव्यादिभूतपश्चक तथा रूपरसादि 
उवेषयपञ्जरुसंवलित होने से सहज में दशविध है; करणरूपाकला के 
अन्तर्गत पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कमेन्द्रिय तथा बुद्धि-अहङ्कार-मनरूप 
झन्तःकरणत्रय की गणना.की जाती है । (ग) “पशु? से तार्प्यं बच्च 
जीव से है। कोणिडन्यभाष्य में इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है-- 
“पश्यनात्‌ पाशनाञ्च पशवः। पाशा नाम कार्यकरणाख्याः कलाः । 
तामिः पाशिता बद्धा सन्निरुद्धा शब्दादिविषयपरवशा भूस्वाञ्वतिष्ठन्ते ।? 
अर्थात्‌ कलाओं के द्वारा वशीभूत किए जाने के कारण इही जीव 'पशु?- 
पदवाच्य होता दै । वह पाशुपतो की दृष्टि में दो प्रकार का होता है-- 
सांजन और निरंजन । शरीरेन्द्रियधारी जीव “सांजन' आर उससे विर- 
हित जीव “निरंजन! कहलाता है । 

(३) योग- चित्त के द्वारा आत्मा आर इश्वर के संयोग को 
ब्योग' कहते हैं ( चित्तद्वारण आस्मेश्वरसंयोगो योगः )। यह भी दो 
. प्रकार का दोता दै--क्रियालक्षण तथा क्रियोपरमलचण । जप्य देवता 
की ध्यान-घारणा करना क्रियात्मक योग है । संविदूगत्यादि-संज्क योग 
की गणना दूसरे प्रकार में है। वायुपुराण के अनेक अध्यायो सें 
( ११-१६ अ० ) पाशुपत योग के स्वरूप, भेद अन्तराय तथा सिद्धियो 
का विशद-विस्तृत वर्णन मिलता दै । जिज्ञासु पाठक उसे वहां देखें । 
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(४) विधि--योग यदि मानस आचार का योतक है, तो 
विधि बाह्य आचार का । इसका बड़ा विस्तार है जिसके अनुशीलन से 
पाशुपतं मत के दैशिष्ट्य का पता चलता है । कुछ विथियाँ प्रधान और 
कुछ गौण होती हैं । प्रधान विधि ब्रत तथा द्वार-मेद से दो प्रकार की 
होती है । पाशुपतो के प्रधान ब्रतों में भस्मस्नान, भस्मशयन, उपहार 
( नियम ), जप तथा प्रदक्षिणा की गणना है। उपहार के छः भेद 
पाशुपन्नसूत्रों नें निर्दिष्ट किये गये हैं :--( १) हसित ( अइहास 
करना ), ( २) गीत ( शैवपदों का नियमाइुकूख गायन ) ( ३ ) नृत्य 
या नाट्य ( नाट्यशाखानुकूल नाचना ) ( ४ ) हुडुक्रार--जीभ तालु 
के संयोग से बैल के समान 'हुड्‌? 'हुड्‌? शब्द करना ( ४ ) नमस्कार, 
( ६ ) जप्य । 'द्वार’ के अनेक भेद बतलाए जाते हैं :--( १) क्रथन--- 
न सोए हुए पुरुष का सुस पुरुष की साँति चेष्टा करना, ( २) 
स्पन्दन लकवा से अभिभूत के समान अंगों का कम्पन, (३) 
मन्दन-लँगड़े के भाँति जँगडाते हुए चलना, ( ४.) ऽशङ्गारण-- 
रूपयौवनसम्पन्ना सुन्दरी के सामने कामीजन के समान #ंगारिकः 
चेष्टाओं का प्रदर्शन, (५) अविष्करण-_लोकविनिन्दित कार्यों का 
सम्पादन, ( ६ ) अविदूसाषण--ऊटपटाँग, अनर्गं्न बातों का कहना । 
गौणविधि में उच्छिष्टभक्षण आदि अनेक वस्तुओं का ग्रहण होता है। 
इन विधियों का सम्पादन करना पाशुपतों के लिये नितान्त आवश्यक. 
है। प्राचीन अन्यो में “पाशुपत-ब्रत” शब्द के द्वारा इन्हीं विशिष्ट अनुष्ठानों 
की ओर संकेत किया गया है । 

(५ ) दुःखान्त-जिने अन्य दुशंनों में सामान्यतः “मोच? कहते 
हैं। यह दो प्रकार का है-- अनात्मक तथा सात्मक । शन्निविध दुश्खों की 
आत्यन्तिकी निवृत्ति को अनात्मक ( निषेधसूलक ) दुःखान्त कहते हैं, 
परन्तु सरसैश्यँ की उपलब्धि “सात्मक? कही जाती है । तान्त्रिकी सुक्ति 
की कछ्पना भावात्मक है, अभावरूप नहीं । त्रिविध ताप के निवृत्त 
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होने पर भी अन्य दर्शनों द्वारा अभिमत मोज ' किसी भाव पदार्थं को 
प्राप्ति नहीं करता; अतः बह उपादेय नहीं हो सकता । परन्तु-शाख्न में 
झुक्ति लाभ करते दी [ज्ञान-शक्ति तथा क्रिया-शक्ति का उद्य स्वतःसिद्ध 
हो जाता है । ज्ञान के आविर्भाव से मुक्त पुरुष सूक्ष्म, विप्रकृष्ट तथा 
व्यवद्धित पदार्थो का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर जेता है ( दशन ), अशेष 
शब्दों को सुन सकता है ( अवण ), समस्त वस्तुओं के चिन्तन में 
सिद्धि लाभ करता है ( मनन ), समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करता है 
( विज्ञान ), अतीत तथा अनागत समम पदार्थो का सचंदा तथा संथा 
ज्ञान प्राप्त कर खता दै ( सचंज्ञस्व )। तन्त्र किया तथा ज्ञान का 
सामंजस्य मानता है । अतः ज्ञान के साथ ही साथ क्रिया-शक्ति का मी 
आविर्भाव एक ही समय निष्पन्न दो जाता दे जिससे पुरुष किसी भी 
कार्य को निरतिशय वेग से सिद्ध कर लेता है ( मनोजवित्व ), कमे के: 
विना स्वेच्छया विलक्षण कार्यो का संपादून करता दै ( कामरूपितव )_ 
तथा शर्ररेन्द्रियद्दीन होने पर भी निरतिशय पेश्वयं से चह संसिद्ध बन 
जाता है ( विकरणाधर्मित्व ) । इतनी योग्यता की भासि तन्त्र की दृष्टि. 
में मुक्ति की सहचारिणी होती दै । जीव जब शिवरूप बन जाता ई, 
तब भल्ना उसकी इच्छा का विघात कभी हो सकता है? कहना न 
होगा कि इन विविध आचारों की सार्थकता अक्ति की कलपना पर 
निर्भर होती है। भक्ति-भाव से आप्यायित भक्त योग तथा विधि का 
अनुष्ठान कर उस परमैश्वर्यपद को पा सकता है। पाशुपत-तन्न्न की यह 


शिक्षा कितनी महनीय तथा माननीय है! 
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( १० ) भारतोय दर्शनों का समन्वय 


भारतीय तश्वज्ञान की विविध विचित्र धाराओं के अनुशीलन से . 
इस चिन्ता धारा की सुख्य दिशा का परिचय अली-भॉति पाठकों को 
"मिल सकता दै । भारतीय विचार शाख का मुख्य उद्देश्य इस क्लेश- 
बहुल प्रपंच के दुःखों की श्रात्यन्तिक निवृत्ति कर परमानन्द की उप- 
लब्धि है। अतः इसकी विशेषता 'साधना? में है और इसी साधना के 
“निर्धारण करने के लिए तच्वमीमांसा का पर्याप्त उपयोग है। अब प्र्न 
यह है कि भिन्न-भिन्न दशंनो में क्या पारस्परिक विरोध है ? सत्य की 
खोज में लगनेचाले इन दुर्शनों में क्या विरोध दोना उचित है, जब कि 
“सत्य” का स्वरूप निश्चय रूप से एक ही प्रकार का है। यह समस्या 
बडी विषम दै, परंतु प्राचीन आचार्यो की इष्टि इस समस्या की ओर 
स्वभावतः गयी थी और उन्होंने इसकी बढ़ी सुंदर मीमांसा की है । 

सबसे पहले यह वात ध्यान देने योग्य है कि शास्त्र का प्रयोजन 
खोकसिद्ध अर्थं के व्युत्पादन में नहीं है। जो वस्तु झापामर प्रसिद्ध 
है, उसके सिद्ध करने के लिए शाख युक्तियों का ब्यूह निर्माण करेगा 
इसकी क्या आवश्यकता है ? त्लोक-ब्यवहार के निरीक्षण से भइ 
ड्ेत--बोकसिद्ध प्रतीत होता है। लौकिक श्रवृत्ति का मूल इसी भेद 
“पर आश्रित है । “में, तुम'-_'मेरा ओर तेरा? आदि सेद्‌ को लेकर हीतो 
जगत्‌ के समस्त ब्यापार चल्षते हैं । अतः लोकप्तिद्ध सेद का निराकरण 
Se का प्रतिपादन ही शाख का सुख्य प्रयोजन प्रतीत होता दै । 
झा लोकसिद्ध 

ह सा ए बातों का यदि विवरण उपलब्ध होता है, तो वह 
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अनुवाद-भात्र है, इसी लिए रशचस्पतिसिश कार कहना: दै “अद्रो 
लोकसिद्धत्वादनूथते । अभेदस्तु तदेपेचेम्देन  ग्रतिपांदनमहंति ॥? 
यदि अभेद्‌ का ब्युरपरदन शाख का मुख्य लक्ष्य है, तो भेद्प्रतिपादक 
न्याय, वैशेषिक, सांक्य-योग, मीमांसा आदि दर्शनों की गति क्या 
होगी ? उनकी सङ्गति क्यांकर हो सकेगी ? इसके उत्तर में शाखज्ञों 
की सम्मति है--“अधिकारिविभेदेन शाख्नाण्युक्तान्यशेषतः? अर्थात्‌ . 
अधिकारी के भेद से ही विभिन्न शाख्रों का कथन किया गया दै, अन्यथा 
शाक्त ऋषिजनों को भी आन्त मानने की अनवस्था उपस्थित हो 
जाती दे । प्रस्थान-मेद्‌ के अन्त में मधुसूदन सरस्वती ने प्रधानतया 
तीन ही प्रस्थान स्वीकृत किये हैँ-आरस्भवाद, परिणामवाद और 
विवर्तवाद । आरम्भवाद की इष्टि न्यायं-वैशेषिक तथा मीमांसा की है, 
परिणामवाद सांख्य-योग, भत्‌ भपञ्च और वैष्णव दाशेनिकों को सम्मत 
है । विव्तंवादं बौद्धो में विज्ञानवादियों तथा शून्यवादियों को और 
ब्राह्मणों में अहैतवादियों को अभिष्ट है । भारतीय दुशंन-शाख का प्रधानः 
लक्ष्य अद्वैततस्व ही दै, परन्तु अ्वैततत्व इतना सूक्ष्म तथा कुशल- 
बुद्धिगम्य है कि उसका अहण एक ही बार सयः प्रतिपादन से हो नहां 
सकता । स्थूल विषयग्राद्दी मानवों के उपकाराथ सुनियो ने न्यायादिं 
शर्खो की रचना की है; जिससे मनुष्य स्थूल से दोकर सूक्ष्म वस्तु का 
ग्रइण क्रम-पूचेक सुभीते के साथ कर सके। अतः भारतीय दर्शन तो 
एक ही है और वह है अद्वैत वेदान्त । अन्य दशन तो उस पर पहुँचने 
के लिए सोपानमात्र हैं । मधुसूदन सरस्वती के शब्दों में ही उसका 
सिद्धान्त यो है--“न हि ते सुनयो. न्ताः सर्वज्षत्वात्‌ तेषां, किन्तु. 
बहिर्विषयभ्रवणानासापाततः परमपुरुपार्थं प्रवेशो न भवतीति नास्तिक्य- 
निवारणाय सैः प्रकारभेदाः प्रदर्शिताः सर्षेषां प्रस्थानकतूंणां सुनीनां 
विवर्तवाद्पर्यवसानेन अद्वितीये परमेश्वर एव चेदान्तप्रतिपाच्ये तात्पयंस्‌।९ 
जगत्‌ को परमाझुओं का कार्य बतलानेवाले आरम्भवाद की इष्टि 
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नितान्त स्थूल है । कारण में कार्य की सत्ता मानने वाले परिणामवाद 
' की दृष्टि उससे सूक्ष्म है, परन्तु विचतंवाद इन तीनों में सूक्ष्मतम है । 
'विवततंवाद के अनुसार अझ ही एक परमार्थभूत तशव है और यह दृश्य- 
मान जगत्‌ उसी का अतार्विक विकार है । न्यायदशंन का झुख्य उद्देश्य 
कुताकिंकों के सतो के खण्डन करने के लिए युक्तिबहुल प्रमाणां की प्रक्कष्ट 
-मीसांसा करना दै । इसी लिए एक प्राचीन न्यायाचार्य का कथन है-- 
“इद्‌ं तु कण्टकावरणं, तत्त्वं तु बादरायणात्‌” । जिस प्रकार शस्य रक्षा 
करने के लिए क्षेत्र के चारों ओर कण्टकमयी बृति लगा दी जाती है, 
उसी प्रकार अद्वैत-प्रतिपादक उपनिषदू-ज्ञान को तककुशल बौद्धादि 
नास्तिकों के कुतर्को से बचाने के लिए न्याय की बति लगा दी गयी है, 
परन्तु वास्तव तस्व तो बादरायण से प्राप्त करना चाहिए अर्थात्‌ द्वैत 
तस्व ही वास्तविक है। दृशंनों के प्रयोजन के न जानने से ही उन पर 
आक्षेप करने का अवसर आता है । “आत्मा” के विषय में दर्शनों के 
विवेचन में स्पष्टतः पार्थक््य दीख पड़ता है, परन्तु प्रयोजन की भिन्नता 
होने से उनमें वास्तव विरोध नहीं है । न्याय का प्रयोजन आत्मा को 
देह, प्राण और इन्द्रियों से भिन्न सिद्ध करने में है। वह अवश्यमेव 
आत्मा को जद और इन्द्रियाथे-सश्चिकषं होने पर ज्ञान-सुखादि गुणों का 
आश्रय मानता दै, परन्तु यह गुणाश्रयिता लोकसिद्ध वस्तु का अनुचाद- 
मान्न दै । इस अंश में विरोध होने पर भी न्याय का पूरा विवेचन अग्राह्य 


नहीं साना जा सकता । अतः शङ्कराचाय ने पूं अंश का खण्डन न कर 


उत्तर अंश का ही प्रबल युक्तियों से खण्डन क्रिया है। इसी प्रकार सांख्य 


का उद्देश्य आत्मा को असङ्ग, निक्षेप निगुण और चैत 

१ 4s न्य 
करने में है, पुरुष का बहुत्व तथा ओक्तृत्व लोकसिद्ध के 7280 
सात्र है, प्रधान विषय नहीं 


= 
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“'न्यायवैशेषिकाभ्यां द्वि सुखि वळतील देहाद्िमीत्रविवेकेन 
आत्मा ्रथमभूमिकाचामचुसापितः एकदा परंखूडेमे प्रवेशासंभवात्‌ ।? 
सांख्ययोग के व्याचाये विज्ञानमित्तु भारतीय दार्शनिक जगत्‌ में 
अपनी समन्वय इष्टि के लिए प्रसिद्ध हैं, क्योंकि उनके सत में विभिन्न 
द्॒शंनों के सिद्धान्ता में ्रापाततः विरोध दीख पड़ने पर भी उनके भीतर 
'परमार्थतः एकता विद्यमान है । इनसे बहुत पहलले उद्यनाचार्य ने सी 
इस विरोध का परिहार कर समन्वय की ओर अपनी इष्टि डाली यी । 
ऽात्म-तर्वःविवेक' में उन्होंने अन्य दर्शनों को मोचनगरी का अपद्वार 
बतलाया है और वेदान्त को पुरद्वार स्वीकृत किया है और स्पष्टतः उप- 
देश दिया है कि अभ्यास-काम पुरुष अपद्ठारों को छोड़ कर पुरद्वार से 
अवेश करे--'तस्सादभ्यासकामोऽप्यपद्वाराणि विहाय पुरद्वारं प्रविशेत्‌ ।? 
यह कथन वेदान्त की उत्कृष्टता बतळाने में पर्याप्त माना जा सकता है । 
इसी प्रकार 'न्याय-ङुसुमांजलि? में उन्होंने इस समन्वय का निर्देश 
किया है-“इत्येपा सहकारशक्तिसमा माया हुरुत्रीतितो मूुलत्वात्‌ 
प्रकृतिः म्रवोधमयतोऽविद्येति यस्योदिता ।? इसका आशय यदृ दै कि 
इश्वर अष्ट की सहायता से जयत्‌ की सृष्टि करता दै, अतः अष्ट का 
ही नाम 'सइकार शक्ति है । दुर्य होने से यही अदृष्ट 'माया?, जगत्‌ 
का मूल होने से 'प्रकृति! और तस्वजान के उद्य होने से नष्ट होने के 
कारण "अविद्या? पदवाच्य है । अतः जगत्‌ की सृष्टि के विषय में सूल्- 
तस्व एक ही दै, केवल भिन्न-भिन्न नामों के ही प्रयोग से वह एथकू 
प्रतीयमान है । नैयायिको के मत में अष्ट, तान्त्रिक की शक्ति? 
वेदाम्तियाँ की "माया? और 'अविद्या? तया सांख्यो की 'प्रकृति! एक ही 
मूलतत्त्व की विभिन्न संज्ञामात्र दे । 
हमने पहले कहा है कि ये तीनों प्रस्थान सोपान की तरह सूक्ष्म 
से सूक्ष्मतर होते हुए सूज अद्वेततस्व की ओर अग्रसर होते हैं । थोड़ी 
-उयाख्या के अनन्तर यह सिद्धान्त हृदयङ्गम होगा । जगत्‌ के प्रत्येक 
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अनुभव-व्यापार में दो अंग होते हैं---अजुभवकर्ता और सल विय 
या शङ्कराचाय के शब्दों में “अस्मस्प्रत्ययगोचर”! और धयुष्मत्मत्ययगोचर? । 
पुक होता है दरष्टा और दूसरा होता दे दृश्य । “न्याय-वैशेषिकों की 
कढपना के अनुसार यह द्रष्टा 'आत्मा' है और दृश्य एथिवी, जल, तेज, 
वायु और आकाश--ये भूतपंचक हैं। द्रष्टा के द्वारा इश्य की अजुभूति 
के लिए 'मन' की कल्पना है। ज्येष्ठ और कनिष्ठ के लोक-व्यवहार के 
लिए “काल! और 'यहाँ?, "वहाँ? व्यवहार के लिए “दिक स्वतन्त्र पदार्थ 
माने गाये हैं। इस प्रकार द्रष्टा और दृश्य रूप में विअक्त जगत्‌ के यथार्थ 
विश्लेषण के लिए न्याय-वैशेषिर को पंचभूत, काल, दिकू , मन ओर 
आत्मा--नौ पदार्थों की एयर, स्वतन्त्र सत्ता साननी पइती दे । अतः 
प्रथम प्रस्थान की आध्यात्मिक इष्टि 'बहुस्ववाद? की है । द्वितीय प्रस्थान 
में भी स्वतन्त्र पदार्थों को घरा कर दो दी सूल पदार्थ स्वीकृत किये 
गये हैं द्रष्टा 'पुरुष” रूप में तथा समस्त इर्य 'प्रकृति' रूप में 
अङ्गीकृत किये हैं । न्याय का “आत्मा” सांख्ययोग में “पुरुप? कहलाता 
है, परन्तु दोनों प्रस्थानों में यही भेद दै कि आत्मा जड़ और चैतन्य, 
ज्ञान आदि गुणों का अधिष्ठानमात्र दै, परन्तु “पुरुष? चेतन्याश्चय नः 
होकर स्वयं चिस्स्वरूप दै । मन को वहाँ “अन्तःकरण? रूप में और 
चारों दित्यादि-परमाझुओं तथा आकाश को पंच "तन्मात्रा? रूप में 
स्वीकृत किया गया दै। दिकःकाल सांख्यमत में एधक पदार्थ नहीं 
साने जाते । व्याससाष्य में 'काल? वस्तु शून्य, विकल्पसात्र सिद्ध किया 
गया दै--“स खढ्दयं कालो चस्तुशून्योऽपि बुद्धिनिमायाः शब्दज्ञानालु- 
पाती लौकिकानां च्युस्थितदुशंनानां वस्तुस्वरूप इवावभासते? ( व्यास” 
आप्य ३३५२ )। चर्णो के सन्तान का व्यावहारिक नाम “काल” दै । 
भिन्न-भिन्न पदार्थों के साथ आकाश के सम्बन्ध होने पर देशकी 
कदपना व्यावहारिक है, पारमार्थिक नहीं। इस प्रकार प्रथम प्रस्थान 
के नौ पदार्थों के स्थान पर पुरुष और प्रकृति ये ही दो स्वतन्त्र 
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और चित्य पदाथं माने गये । सांख्य-प्रस्थान में न्याय-प्रस्थान के बहुत्व- 
बाद के स्यान पर 'द्वैतवाद? की प्रतिष्ठा की गयी । तृतीय प्रस्थान में - 
पूर्ण अद्दैलत्ताद की स्थापना की गयी है। सांख्यों की प्रकृति “माया? 
रूप में तथा पुरुष अझ रूप में गृहीत हुआ, परन्तु एक विशेषता के 
साथ । आया ब्म की शक्ति मान ली गयी, जिससे र्म ही विश्व का 
झमिन्न कारण एक अद्वैत तस्व बन गया। ब्रज ही सत्य 
है, यह जगत्‌ अनिवंचनीया साया का कद्पनामातन्न है। परन्तु शाक्तः 
दुर्शन में 'अद्वैत” की कपना इससे विज्षचण है । सांख्य पुरुष का स्थान 
खे लिया “शिव” ने तया प्रकृति का 'शक्तिः ने । दोनों में अन्तर यह हुआ 
है कि पुरुष के यहुस्व के जगइ शिव की एकस्व-कल्पना की गयी 
तथा जदास्मिका प्रकृति के स्थान चिद्रूपिणी शक्ति विराजने त्वगी। 
पघद्दुर्शनों में शक्ति जड़ात्मिका हो है। केवक्ष शाक्त दशनो में वह 
चेतन्यमयी स्वीकृत की गयी है। ये शिव-शक्ति एक ही तस्व के द्विविध 
स्थित्यास्मक और क्रियात्मक रूप हैं । सूल परमार्थ तत्त शिव-शक्ति का 
सामरस्य है। स्थित्यात्मक भाव शिव है और क्रियात्मक साव शक्ति । 
चैतन्य के दो भाव होते हैं-बहिसुंल चैतन्य की ही संशा "शक्ति? तथा 
अन्तसुंख चैतन्य का ही दूसरा नाम "शिव? है। अन्तसुंख चैतन्य की 
पूर्णावस्था में न तो कोई कता है, न कोई विषय; परन्तु बहिसुंखावस्या 
सें विष्य ( “इद्‌? यह, जगत्‌ 2 स्फुरित होने लगता है, पहले आसमा 
( अहं ) के चंरारूप में और पीछे स्वतन्त्र रूप से । “पर संवित्‌” में विद्य 
मान “अह? और 'इद्‌? के इस क्रमश; उन्मेष से ही विश्वप्रपञ्च का 
उदय होता है । परन्तु मूल तस्व तस्वातीत है, क्योंकि वह शिव-शक्ति 
को सास्यावस्था है । यही अद्वय तरव है। इसी तत्व को सिन्न-सित्र 
सम्प्रदाय भिन्न-भिन्न नाम से पुकारते है। शिवशक्ति की सासरस्य 
यूति को वेष्णवगण 'युगल”, यौद्धगुण 'युगनड?, वजूयानी जोरा 
है १ ¢ 3 
| प्रशोपाय? तथा तान्त्रिक लोग “यामल कहते हैं । हू सूतिं दो होते 


° CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Co 


Digitized by Arya Samaj Foundation Ghennai and.eGangotri 
< समन्वय 
३०६ - घमं और दशन [न 


सम है, एक दै। “अह्व! शब्द के दारा सरी 
44, आह रा नहीं दिया जा सकता। वह द्वेतादेत उभय 
कोटि से भिन्न, एथक तथा. स्वतन्त्र -है । 'कुलाणव' तन्त्र (-१।११० ) 
में शकूर का इस कथन का तात्पये यही है 
“द्वैतं केचिदिच्छन्ति द्वेतमिच्छुन्ति नापरे । 
मम तशवं न जानन्ति ह्वेताद्वैतविवर्जितम्‌ ॥” 
भारतीय दाशैनिकों ने वैदिक दर्शनों की कौन कहें, अवैदिक दशंनों 
के भोतर छिपे हुए तत्त्व को भनीभाँति पहचान कर दोनों के बीच एक 
प्रकायड समन्वय उपस्थित करने का महान प्रयत्न किया द्दै। जिस 
समन्वय-बुद्धि का संकेत निस्नलिखित पद में दै, उसकी जितनी प्रशंसा 
-की जाय; कम ही है-- १ 
- “श्रोतब्यः सौगतो अर्मः कतंव्यः पुनराहेतः । 
चेदिको ब्यवइतँभ्यो ध्यातब्यः परमः शिवः ॥?? 
-द्वाशंनिक तत्त्तों का यइ पञ्चास्हृत किस सहृदय के आहाद का 
कारण न होगा ? 


ठ ॥५ 
: (११) धर्म ओर दशेन 
` अष तक भारत के प्रधान धार्मिक सम्प्रदायों का तथा मान्य दुर्शनों 
का थोड़ा परिचय उपर दिया गया है। इसके अध्ययन से घर और 
| दर्शन की प्रवृत्ति का पता पाठकों. को अली भाँति चल गया होभा। 
६ हमारे देश में घमं तथा दर्शन में परस्पर सासञ्चस्य दे । आयोवते के 
.. प्राचीन तपोनिष्ठ महर्षियों ने इस विश्व की पहेली को समझाने के लिए 
जिन विचारों को जन्म दिया दै वे हमारे दर्शन के सर्वस्व दें । यह जगत 
झनेक-रूपात्मक दै-क्षण-च्षण में चिळचण रूप धारण करने चाले पदार्थों _ 
का पु है। इन पदार्थों के वाझ, आपाततः विरोधी स्वरूपो के आतर. 
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एक-समान-रूपता विदयमान है । इसी अतेकता; भीतर पकता की 
उपलब्धि हमारे ऋषियों की महती देन है । जिसे प्रकार परिवर्तनशील 
अक्ञायड के भीतर एक अपरिवतंनशील तस््व का. सद्आव है, उसी प्रकार 
इस पिण्ड के भीतर भी एक अपरिवतंनशील तश्व की सत्ता विद्यमान है। 
ब्याण्ड की नियामक सत्ता का नाम "ब्रह्म! है और इस पिण्डांण्ड 
( शरीर ) की नियामक सत्ता की संज्ञा “आत्मा: है । ब्रह्म तया आत्मा 
एक हैं । ब्रह्म तथा आत्मा की एकता सवंतोभावेन माननीय है । अह 
सामान्य इष्टि से तो अलभ्य पदाथ प्रतीत होता है, परन्तु प्रत्येक प्राणी 
अपने भीतर अन्तर्यामी आत्मा के रूप से उसी की सत्ता का अनुभव 
करता है । इसलिए ब्रह्म के साक्षात्कार करने का सब से बड़ा उपाय 
इसी आत्मा का साद्धास्कार दै । ः 

जगत्‌ के समस्त पदाथौ में प्रियतम वस्तु यही 'झात्मा' है। 
किसी स्थान से प्रिय वस्तुओं की गणना आरम्भ की जाय, पयंशसान 
आत्मा में ही होता है । इस विशाल बृत्तस्थानीय जगत्‌ का केन्द्र यही 
आत्मा है। केन्द्र निश्चित है, परन्तु er असीस A र 
याज्ञवदक्य ने इसी आत्मा फे साचात्कार को स च का स्वरूप 
है। जगत्‌ का कोई भी पदार्थ नित्य बहीं दै। आज की चीजे देखते 
कल नष्ट हो जाती हैं । यदि कोई टिकने वाला अनश्वर बा तो 
चह आत्मा ही है । इसी का सादात्‌ अचुभव करना अ न 
चरम दाक्ष्य है। इंसके अनुभव के निमित्त इद्रवत्सला जात 
भगवती श्रुति सुन्दर शब्दों में हमें शिचा देती है-- 

हि झात्मा वा अरे ब्रष्ठन्यः श्रोतब्यी 
मन्तव्यो . निदिध्यासि तस्यः ॥ 


झात्मनो वा भरें ५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: 


~: 


oo SN) 
Ne 


पा (8: i amaj Foundation Chennai and eGangotri 
है 4 


x 
धर्म और दर्शन [ समन्वब 


45४ 
LL 


ars 


5 आधा पर 6 me 


करो, मनन करो तथा ध्यान करो । आसमा के 
विज्ञान से सब विज्ञात हो जाता है । आत्मतरव का श्रवण श्रुति-वाक्यों 
के द्वारा करना चाहिए, सनन तार्किक युक्तियों से .करना चाहिए तथा 
योगप्रतिपादित उपायों के द्वारा उसका निदिध्यासन करना चाहिए । ये 
ही तीनों आत्म-दशेन के उपाय ६-- 


ओतब्यः श्चतिवाक्येभ्गो मन्तव्यश्चोपपत्तिसिः । 
सत्वा च सततं ध्येयः, एते दु्शन-द्देतवः 

आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान हमें उन्हीं ग्रन्थों से करना चाहिए 

जिनमें आत्मनिष्ठ वह्मवेत्ता पुरुषों के साउात्‌ किये गये अनुभव का 

सङ्कलन है । ये ही हमारे परम मांननीय वेद हैं । श्रवण से इी हमारे 

कर्तव्य की समाप्ति नहीं होती । मनन की भी आवश्यकता रइती दै : 

` युक्तियों के सहारे वेदविद्दित तथ्यों के स्वरूप को ठीक ढंग से समझना 

(मनन? है । योग के मागे से उस निश्चित तरव का लगातार चिन्तन 

करते रहना'निदिध्यासन' है । इन उपायों से आत्माका दर्शन मिलता है । 

धर्म का रक्षण मदर्पि कणाद के शब्दों में दै-यतोऽभ्युद्य- 
निःश्रेयससिद्धिः से घर्म:+-आर्थात जिससे . लौकिक उन्नति तथा पार- 

लौकिक कल्याण की सिद्धि हो वही धर्म है। धमं संसार में उन्नति की 
कारचा रखता दै, पर उसके पास मोच की सिद्धि भी उसका लक्ष्य है। यदि-- 

बह एक ही पर ध्यान दे, तो उसका उद्देश्य कथमपि पूर्णं नहीं कहा जा 

सकेगा 4 पाश्चात्य देशों में धमं दशन का बाघक रहा है, साधक नहीं । 

विरोधी रद्वा है, सहायक नहीं । इसीलिए तो वहाँ शुद्ध तर्क के द्वारा 

विवेचन करनेवाले अनेक विद्वानों को पादरी लोगों ने शूली पर चढ़ा 

उनके प्राण ले खिए.। इसका कारण यह दै कि ईसाई घर्म कतिपय अन्ध- 

विश्वासो को ही विशेष महत्व देता है । जहाँ कहीं किसी ने इन विश्वासां 

से विपरीत कहना शुरू किया, वहाँ धमं अढ़ जाता है । आध्यात्मिक 

_ ताव के पारखियों को जीवन बिताना कठिन हो जाता दै । परन्तु सारत- 
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